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१२ पालि तिपिटक 


कुलीनगर मं बुद्ध के निर्वाण के पचात उनके शिष्यगण एकत्रित हो श्रपनी श्रपनी. श्रद्धाञ्जलि श्रपित कर 
रह थे । उस समय सद्खनायकं भ्रायुष्मान महाकस्सप' सभी को सा त्वना देते' हुए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला 
ष्टे थे-- सभी वस्तुयेः म्रनित्य ह॒ भ्रौर उनसे वियोग होना भ्रवश्यम्भावी है" । उस परिषद मे (सुभह्‌ नामकं 
एफ वृद्ध प्रत्रजित भिक्षु भी था, जो दु खी होने के स्थान "पर्‌ बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हृए कह रहा 
था - "भिकषुप्रो दुखी मत हो । भव हम उस महाश्रमण के कठिन निय त्रण से मुक्त हो गये । वह बराबर कहता 
रहता था-- यह्‌ करना तुम्हुं विहित है मरौर यह नही । भ्रव हम स्वेच्छा से जो चाहगे करगे श्रौर “जो नही चाहग 
नहा करगे । प्रत भ्राप लोगदढुखीन हो" । सुभह्‌ के इनशदो से चतावनी सी मिली श्रौरश्रायुष्मान महाकस्सप' 
ने इस श्रावरयकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिक्षुम्रो की एक बठक का भ्रायोजन हो, जिसर्मे बुद्ध वचन का 
प्रामाणिक सग्रह करलिया जायं जिससे धमकी सुरक्नाहो सके श्रौर भ्रागामी पीडियो मे उसकी परम्परा श्रवाध 
मति से चल सकं । श्रत उन्होने भिक्षुश्रो को सम्बोधितं किया-- भ्रावुसो हम लोग धम्म भ्रौर विनयः का सङ्घा 
थन करै”! उन्होने उक्त बठक मे भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षुपरो की एकं नामावली तयार की । पहले तो उन्होने 
्रायुष्मान श्रानन्द का नाम उसमे सम्मिलित नही किया , क्योकि तब तक वे ्रहत पद को प्राप्त न कर सकेथे। 
परन्तु सम्पूण स्क मे भगवान के निकटतम सम्पक मे रहकर उनके वचन श्रवण करने का सौभाग्य भ्रायुष्मान भ्रानन्द 
के श्रतिरिजति भ्रौर किसी को नही प्राप्त हुश्रा था । श्रत भरन्त मं भ्रायुष्मान महाकस्सप को उनका भी नाम सम्मिलित 
करना पडा । भ्रायुष्मान श्रान द भी पूरी श्रद्धा श्रौर व्रीय से ध्यानाभ्यास मँ तल्लीन हो गये, जिससे वे बठके की 
तिथि के पूवर ही श्रहत्‌ पद की प्राप्ति करने मे समथ हो सके । 


तत्कालीन मगधं सम्राट प्रजातच्त्रु ने राजगृह के वेभार पवत के उत्तर पादेव मं स्थित 'सत्तपण्णी' गुहा 
के द्वारपर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमे भिक्षुग्रो की उक्त बठक प्रारम्भ हई । 


उधर प्रायुष्मार्‌ श्रानन्द को भी श्रपने प्रयत्ने मँ सिद्धि लाभ हुभा । सारी रत वे ध्यानमग्न हो चडक्रमण 
करते रहे । प्रातकालजैसे ही वे दाय्या पर लेटने के लिये बठे उनकेपैर भूमिसे उठ चृकेथे श्रौर उनका सिर 
तकिये तक पहुचाभी न था कि इसी बीच उनका भन्ञाना धकार नष्ट हौ गया श्रौर उनमें परम ज्ञान की ज्योतिका 
परादु्मीव हृश्रा । उन्होने श्रहत-पद को पराप्त कर लिया । अपनी दिव्य शरवत से वे बठकरे प्रारम्भ हीने के क्षणही मण्डप 
मे ्रपने लिये निर्धारित श्रासन पर एसे विसाजमान हए मानो वे पृथ्वी केगभ से उदुमूत दही । 


सदं की श्रनुमति लेकर ्रायुष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पृ भ्रौर भ्रायुष्मान उपालति ने 
भी स्ख की उन प्र्नो का सविस्तार उत्तरदिया । फिर उसी प्रकार भ्रायुष्मान्‌ 'महाकस्सप्‌, नं भ्रानन्द से भगवान 
बुद्ध के उपदिष्टं धम पर प्रन किये, जिनका उन्होने परणरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार इसमें विनयः श्रौर धम्म 
दोनो का सग्रह किया गया" । पर इस सङ्खीति के कई शता दी पश्चात लिखे गये श्रटुकथा-साहित्य' मे यहं उल्लस 
मिचता है कि इसी पहली बलठ्क मेही श्रमिधम्मपिटक' का भी सग्रह हौ गयाथाश्नौर जिसु रूप में भ्राज हमे तिपि 
"टक' साष्टित्य भिलता है, उसी रूप मे उसका उसी समय निर्माण हृश्रा था । 


१ बृह्लवमग, ग्यारह (ल धकः । २ सुमंङ्खलविलासिनी निदान कथा 


(४२ ) 


बद्ध निर्वाण के एक शताब्दी पदचात विनय के नियमो को लेकर एक बडा विवाद खडा श्रा, जिस पर 
निणय करन के लिये वशाली मे एक दूसरी बैठक बुलाई गई । इस्ेेश के सुदुर प्रान्तो के चुने हुये विख्यात सात सौ 
भिक्षु सम्मिलित हुये । इसी कारण यह्‌ द्वितीय सङ्गति 'सप्तदातिकाः नाम से प्रसिद्ध है" । 


इसके एक सौ वष बाद जब सम्राट श्ररोक ने बौद्धं धम ग्रहण किया श्रौर उसके प्रचार को राज्याश्रय प्राप्त 
हुश्रा तब लाभ देखकर श्र य मतावलम्बी मी बौद्ध विहारोकी ग्रोरभ्राकृष्ट हुये । विधिवत प्रव्रज्या ग्रहृण करके श्रथवा 
चुपचाप ही पीले घस्त्र धारणकर वे श्रपने को बौद भिक्षु घोषित करके विहारो में रहने लगे । कि तु उनके लिये भ्रपने 
पुराने सस्कार श्रौर विचार छोडना सरल नही था । श्रत उन्होने श्रपनी-पपनी तरह से धम कौ उलट पलट -याख्या 
करनी प्रारम्भ कर दी । फलत भिक्षु-सद्ध के बौद्धिक जीवन मेँ एक उच्छह्लता प्रकट हई श्रौर धम के वास्तविक 
स्वरूप का निणय करना केठिन हो गया । धम के नायक स्थविर भिक्षु ने धम की क्ता को चिरस्थायी रखने करे 
लिये तथा उसे विरोधी तत्त्वो से मुक्त रखने कै लिये एक तीसरी स ङ्गीति की भ्रावश्यकता समक्षी । सम्राट श्र्लोक के 
गुर भ्रायुष्मान भोग्गलिपुत्त तिस्स के नेतृत्व मे पाटलिपुत्र के अगोकाराम नामक विहार मं इस सङ्खीति की बरक 
हुई । श्रायुष्मान “तिस्स ने श्रशुद्ध मतो का खण्डन करते हुए श्रौर मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध शस्थविरवादः नामकं 
धम के स्वरूप का प्रतिपादन करते हए कथावत्थु नामक एकग्र थ की स्वना की, जिसे सद्ख ने तीसरी सद्धीति्मे 


बद्ध वचेन का ही गौरव प्रदान किया । राज भी यह्‌ तिपिटक-साहित्य' का एक भ्रमूत्य ग्र थ माना जाता है । इस सङ्गति 
के प्रचात अशोक ने सुदूर देशो में प्रचार करने के निमित्त धमदूतो को भेजा. । 


राजकुमार महिन्द' भ्रौर राजकृमारी ङ्खमित्ता ने गृह त्याग कर भिक्षु-सङ्घं मे प्रत्रज्या ग्रहण की । उन लोगो 
न दक्षिणम सुदूर लङ्कद्रीप की यात्राकी ग्रौरवहा वे धम की स्थापना करने मेँ सफल हये । श्राज तक बौद्ध पालि- 
तिपिटक' की परम्परा लङ्काम श्रनुप्राणितहो रहीहै' । 


ईसा पूर्वं २६ भँ सजा वहुगामिनी श्रभय' के सरक्षण मे एक चौथी सङ्गति की बैठक हर्द, जिसमे सम्पूर्ण 
'तिपिटक' लिपिबद्ध कर लिया गया" । फिर स्थविरवाद की मान्यता^के अनुसार धर्मा देश के माण्डले नामक नगरमे 
१८७१ ई० मेः राजा भिण्डन के सरक्षण मे पांचवी सङ्खीति का भ्रायोजन हभ्रा, जिसमे सारे सिपिटक' का संशोधनं 
प्रौरसम्पादन किया गया भ्रौर उन्हसङ्खममर की पद्वियोपर इस प्रकार उत्कीर्ण करदिया गया, ~ 


विनय १११ पद्व 
सुत्त ४१० पर्या 
भ्रभिधम्म २०८ पद्यां 


लोग इस प्रावद्यकता का श्रनुभव कर रहे थे किं भ्रव हसं युग भें श्राधुनिकतम यन्म पर लिपिटकः करी 
सुन्दर से सुन्दर मूद्रित सस्करण प्रकारित किया जाय । बर्मा मं होने वाले छटु-सङ्गायस' मे इस श्रमाव की पूर्तिकैरमे 
कानिदचय किया गया । राजधानी रंगून से कुं ही दुर सुन्दर निमित पाषाणा मँ १७ मई, १६४४ को सश्गायनकी 
बठकं प्रारम्भ हई । ससार के विभिन्न देो से भरामत्ित ढाई सहसत विद्वान्‌ भिक्षुभ्रो मे सङ्खायन मे भाग लिया । 
स ङ्गायन द्वारा स्वीकृत मूल तिपिटक को वही श्रपने मुदरणालय में मुद्रितं कर लिया गया । १९५६ ई० की पन्वीस" 
सौवीः बुद्ध-जयन्ती के दिन सङ्खायन की बैक पूरी हुई । 


॥ लद्का बर्मा,थार्ईलण्ड श्रौर कम्बोडियाश्रादि मे राष्टरधम बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका स्ैमान्य ग्रन्थ है -- 
पालि तिषिटक" । उन दशो मे उ्की श्रपनी-प्रपनी लिपियो मेँ समय-समय पर ततिपिटक' कै सुन्दर से सुद्र 


१ चुल्लवम्ग, बारहवा ल धक' । २ महावसः पाचवा श्रष्याय। ३ महास वही । ४ महाव, 
मध्याय १०-२३ । ५ नौद्धधम के २५००१ वषं, १६५६. पु० ३५ 


( ३) 


सस्करण प्रकारित होते रहेह । लन्दन की पालि ठेक्स्ट सोसायटी" ने भी (तिपिटक फे ्रधिकाडा का प्रकाशन रोम्नं 
लिपि में कियाहै। किन्तु ञ्चभी तक भारतवष की किसी लिपि में यह ग्रमूत्य साहित्य उपलब्ध नही है । 


इस रभाव की पूति के उदेश्य से के द्रीय तथा बिहार सरकार के सयुक्त प्रयत्न से सम्पूण पालि तिपिटक को 
देवनागरी लिपि मे सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत की गई । प्राय चारचारसौ पष्ठो वासे 
चालीस खण्डो मं यह्‌ प्रकाशन समाप्त होगा । इसे पृण करने काभार नालदा के देवनागरी तिपिटक प्रकाशन 
विभागः को सौपा गया है । इस प्रकारान का मुरय उदर्य रोमन, सिंहल बर्मी तथा स्यामी लिपियो में मुद्रित प्रथो 
के श्राधार पर एकं प्रामाणिक देवनागरी सस्करणं उपस्थित करना है । 


तिपिटक' के प्रथो का विभाजन किस प्रकार है यहु निम्न तालिका से प्रकट होगा -- 





तिपिटके 
------ | - 
विनयपिटक सुत्तपिटक श्रभिधम्मपिटक 
१ महाव १ दीघनिकाय १ धम्मसद्भणि 
२ चुल्लवम्ग २ मज्क्िमनिकाय २ विभद्ख 
३ पाचित्तिय २ सथुक्तनिकाय ३ धातुकथा 
४ पाराजिक ४ ग्रड.गृत्तरनिकाय ४ पुमालपजञ्व्यत्ति 
५ परिवार ५ खुहकनिकाय ५ कथावत्थु 
६ यमक्र 
(१) सुहुकपाठ ७ पटुान 
(२) धम्मपद 
२) उदान 
(४) इतितृत्तक 
(५) सृत्तननिपात 
(६) विमानवत्थु 
(७) पेतवत्थु 


(८) थेरभाथा 

(€) भेरीगाथा 
(१०) जातक 

(११) निदैस 

(१२) पटिसम्भिदामग्ग 
(१३) भ्रपदान 

( १४) बुद्ध वकष 

(१५) चरियापिटक 


२ प्रस्तुतं श्रन्थ तिपिटक मं इसका स्थान 


बुद्ध बचन के जो तीन मुख्य भाग ह्‌, उन्ही को ®तिपिटक (तीन पिटारी) क्ते ह॒ । उनके विषय प्रौर 
शली एक दूसरे से भिन्न है । भिक्षु सद्ध के निर्माणसम्ब धी विवरण तथा भ्रनुशासनसम्ब धी नियम “विनयपिटक' में 
सगृहीत हं । बुद्ध वारा भिन्न भित स्तरके लोगो को दिये गये उपदेशो का सद्कुलन “सुत्तपिटक' भे है भौर पारिभाषिक 
दाब्दो में उपदिष्ट गम्भीर धमंददान का विवेचन श्रभिधम्मपिटक मं है । 


( ४) 


दीघनिकाय मे २४ लम्बे लम्बे धुत्त" ह, जो तीन खण्डो मे विभक्त ह -- सीलवख धवग्ण, महविरण श्रौर 
पाथिकवम । 


प्रस्तूत ग्रन्थ इसी प्रथम्‌ खण्ड सीतव्ख-धवर्ग' का देवनागरी सस्करण है । इस नामकरण का वास्तभिक 
ग्रथ शील से सम्बधत नियमो का वग है । यह्‌ महत्त्वपुण भी है क्योकि इसमे प्रारम्भिक, म"यम तथा महाशील 
का पहले दो 'सुत्तो' मेँ तथा वाद मं राये कु सुत्तो' मे मी विस्तृत विवेचने किया गया है । 


३ प्रस्तुत श्रन्थ एक रूपरेखा 


(१) ब्रह्मनाल-ुतत 


बद्ध भ्रपनी भिक्षु मण्डली के साथ राजगृह भ्रौर नालन्दा के बीच रोजपथ पर जा रहे थे । उनके पीछे (सुप्पिय' 
परित्राजक भी भ्रपने शिष्य ब्रह्मदत्त' माणवक के साथ जा रहा था 1 श्ुपिय' बुद्ध, उनके धम तथा सद्धं की निन्दा 
कर रहा था श्रौर उसका रिष्य श्रह्यदत्त' उनकी प्रशसा । भिक्षु्नो ने इसके सम्ब ध मे भगवान से कहा । 


भगवान ने कहा कि यदि कोई हम सब कीनि दा करे तो तुम लोगो को उससे वैर, भ्रसन्तोष श्रथवा चित्त मे कोप 
नही करना चाहिये प्रत्युत इसके विपय मं ठीक से छानबीन करके यह्‌ दिचत करना चाहिये कि वे जो कछ कहते 
ह, वह्‌ मिथ्या है कि नही ? इसी प्रकार यदि वे हूम सवो की प्रशसा करे तो इससे तुम्हे प्रान दत श्रौर दर्पोत्पिल्ल नही 
होना चाहिये, प्रत्युत इस सम्ब ध मं यहु छानवीत भी करनी चाहिये कि क्यावे सच कहुर्हेह्‌ ? 


बुर ने यह्‌ बताया फं जनसाधारण उनके याह्याचरण की पूणता के ही महस्य क कारण उनकी प्रशसा कसते 
ह, पर जिसमे उनकी वास्तविक महत्ता निहित है उस गम्भीर दक्षन को वे हृदयङ्गम नही कर पाते । उन्होने कहा-- 
“इद खो त, भिक्खवे, श्रप्पमत्तक श्रोरमत्तकं सीलमत्तक येन पुथुज्जनो तथागतस्स वण्ण वदमानो वदेथ्य । प्रसि, 
भिक्खवे, अरञ्मेव धम्मा गम्भीरा दुदहुसा दुरनूबोधा स ता पणीता श्रतक्कौवचराः निपुणा पण्ठितवेदनीया, ये तथागतो 
सय प्रभिश्व्मा सच्दकरत्वा पवेदेति, येहि तथागतस्स यथाभुष्वं वप्ण सम्मा वदमाना वदेय्यु' । [भिक्षुश्रो, यहं धी 
बहुत छोटा श्रौर गौण है, जिसके कारण साधारण लोग मेरी प्रदसा करते ह्‌ । भिकुश्रो, दनक प्रतिरिक्त भरन्य दूसरे 
भरं हं, जो गम्भीर दुज्ञेय, दुरनुबोध, शान्त, सुन्दर, तकं से परे, निपुण शरीर पण्डितो के समक्षने योग्य ह, जिनं 
तथागते स्वय जानकर श्रीर साक्षात्कार करके कहते द तथा शिन्हं तथागत कै यथाथ गुण को ठीक-टीक कीहुने 
वाले कहते ह ।| | 


बुद्ध ने -याख्या करते हुये बतलाया किं कालं के श्रथान सै उत्पन्न पूर्वान्त" क्था "प्रपरान्त' दुष्टियो के कारण 
ही ददन की भिथ्यावुष्टिर्यां उत्पघ्च होती ह । श्रपनी समाधि भावना" प्रौ एकाग्रता" फे विकासं मे पोगाथवरः 
कं कल्यो के श्रपते पूवज म} को जानने मे समथ हौ जाता दै । इसी से एसे यह मिथ्या दृष्टि उतपन्न हौ जाती है कि उसके 
व्य्वितर्त्व॑करी सत्ता एक नित्य सत्व है, जो प्रात्मा रूप से प्रभिहित की जती है । देसी प्रकार भ्रन्य योगसम्बन्धी 
परनुभवो श्रथवा श्रपनी दाशत्निकं कल्पना की उडान के घाघार पर कद्ध लोग शनवास्तविक भविष्य को सत्य भानकर 
मिष्य मं बुःटस्य तरा नित्य रहुने बाले श्रात्मा के सम्बध मेँ बिभिघ्न मत स्थिर कर लेते ह्‌ । 


इस युत्त मं भूत के श्रज्ञान से उत्पन्न श्रठारह तथा भविष्य के भ्ज्ञान से उ्यन्न चवालीस श्रथात्‌ कुल बास 
मिथ्यादष्टियौ का उल्लेख है । नुच ने शुत्त'के्म त में कंहा दै कि जिस प्रकार एक मशु पने जाल मे किसी चोरे 
जलाशय की सभी मछलियो तथा अ व जीनो कौ पाने मे समय होता है, उसी भकार इस 'सृत्त' मे सभी भिथ्या 
दष्टियां पकड मे भ्रा गह्‌ ह । इस सुत्त का पूर्वाधि रील सम्बधी श्रवस्थाभौ क्ता तीन सीषैको '्वृल", "मध्यमः तथा 
महा के श्रन्तमत {तृत नियेचन करता है } इस धिषेचेन मेँ देश के सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास के 
मन्यम की महप्पुण सामग्री सच्धिहित दु । दसम उस सुमय के विभिस पेल, जु, प्रामोद मरमोद फे साधर्‌, 


( ४) 


विलास तथा स्नानादि की विभिन्न वस्तुये, र धविश्वास ज्योतिषसम्ब-धी भविष्य वाणि तथा भ्रन्य करई प्रकार 
की चमत्कारिक विद्याप्रो का उल्लेख है । ये सभी वेस्तुथे एक भिक्षु अथवा प्रन्रजित के लिये श्रनुचित समन्ची गद हु । 


(२) समञ्डयफल सुस 


नृद्ध राजगंहु मे जीवकं कोमारभस्व के श्रा्रवन में साढे बारह सौ भिक्षुग्रो के महासङ्ख के साथ विहारकर 
रह्‌ थे । 


उसी समय मे कौमुदीपुण पूणिमा की रात मे मगध सम्राट वदेहीपुत्र श्रजातरात्र श्रषने प्रासाद के सर्वोपरि 
भाग में राजामत्यो के साथ बठा हृश्रा था । उसने कहा- कसी रमणीय चदिनी रात है । किस श्रमण भ्रथवा 
बराह्मण का सत्सङ्ख करे, निसका उपदेश हमारे चित्त करो प्रसस्च करे” । 


उसकी बात सुनकर एक राजामात्य ने कहा-“महाराज, यहा पर समाज द्वारा सम्मानित श्रौर विख्यात 
शूरण कस्सप नामक एक गणाचाय है । श्राप उसी से धम वर्वा कर प्रपनी शङ्धाम्मो का निवारण कर ' । इसी प्रकार 
श्रय श्रामत्यो ने भी 'मक्वलि गोसाल ,श्रजित केसकम्बलः पकुध कनच्वायन 'सञ्जय-बेलदुपुत्त' तथा 'निगण्ठनात 
पत्त" के नाम सुक्षाये, पर राजा मौन रहा 1 


श्रत में राजव्य जीवक-कोमारभच्चे' ने कहा- महाराज भगवान बुद्ध नगर के बाहर मेरे भ्राग्रवनं 
मे विहार कर रहेह 1 वे भगवान बुद्ध अहत , सम्यक सम्बद्ध विद्या रौर भ्राचरण से युक्त, सुगत लोकविद तथा देव 
भ्रौर मनुष्यो के शास्ता ह । श्राप उनके पास चलें श्रौर धम चर्चा करं । उनके साथ धर्भालाप करने से कदाचित्त 
श्रापका चित्त प्रसन्न हो जायगा । 


प्रजातदातु ने इस सुञ्चाव को स्वीकार कर भ्रावदयक प्रब ध करने के उपरान्त जहाँ पर भगवान्‌ बुद्ध ठरे हुये 
धे, उस स्थान के लिये प्रस्थान किया । जब श्रजातशात्रु ने उस श्राग्नवन के समीप पहुंनकर वहाँ का वातावरणद्यातभश्रौर 
शरूय पाया, तो उनके मन मे यह सन्देह उत्पत हृभ्रा कि उसे षडयत्र करवे रातुभ्रा कैहायमेसौपाजारहादहै। 
'लीवक' ने उसके स देह को निर्मूल नतलाक र उसे भ्रागे चलने को प्रोत्साहित कसते हुये कहा कि जहाँ पर दीप जल रे 
ह्‌, बही मण्डप मे भगवान बुद्ध बटे हुये ह । तन श्रजातश्रु जहाँ भगवान बुद्ध थे, वह गया । वहां पटु चकर उसने 
देलौ कि निमल जलाशय की भाति वित्कुल चुपचाप, शात भिक्षुसङ्ख के सामने भगवान बुद्ध शात हौ भ्रासन 
लगाकर बरे हुये ट । तब श्रजातशत्र भगवान कौ ्रभिवादन कर एक श्रोर बैठ गया । तत्परा बढ की श्र्ञा 
से उसमे यह किया-'भन्तै मने परत्यक देला है कि भ्रपनी इच्छा के प्रनुकूल शिल्पो के फल से लोग दसी जन्म मे 
भ्रतयक्ष जीविका करते श्रौर अपने को सुखी करते ह । इसी प्रकार क्या श्रापके रिष्य श्चमणौ के, जो गृह त्याग कर भिक्षु 
के रूपमे दधर उधर घूमा करते है, ्रामण्य फल को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है" † 


नुने उषे पू्ा-“महाराल, क्या तुमने कमी श्रय सम्मदाय के प्राचार्य से भी इस भकार का पहन किथा है" 


प्रजातक्ात्र मे दसका उत्तर देते हुये कहा कि सने यह प्रन परुरण-कस्सपः, "मक्छलि-गोसाल' तथा भ्रत्य प्राचार्य 
से भरी पृा है, पर को भी सन्तोषजनक उत्तर नही दे पाया । 


तय भ्रजातदान्रु को समक्नाते हुये भगवान्‌ बुद्ध ने यह परदन किया-“महा राज, यदि भ्रापका एकं श्राज्ञाकारी 
सेवक प्राधकी दासता छोडकर प्रत्रजित हो जाय तो क्या श्राप उसे यहं श्राज्ञा देना पसन्द करेगे करि वह पून लौटकर 
भ्रापकी पूववत्‌ सेवा करे” ? 


स्ना ने कहा-"नही, भन्ते, मै एसा नही कषम, प्रत्युत स्वय जाकर उसका भ्रभिवादन कलग भौर उसके 
सुतिधायसक तथा बुरक्षित वास का मी भ्रावद्यक प्रन व करूंगा" । 


( ६ ) 


बुद्ध ने इस बात की श्रौर सद्धेत करते हुये कहा कि श्रामण्यं का यह पहला फल है, जो भौतिकं दृष्टि से 
महस्वपुण न होने पर भी प्रत्यक्ष देखा जा सकता है । इसके बाद उन्होने पवित्र श्रमण-जीवन के वास्तविक फलो की 
व्याख्या करते हुये बतलाया कि एक श्रमण किस प्रकार रील सम्पन्न हौ भ्रात्म शुद्धि के भ्रानन्द का भ्रनुभव करता हुभा 
चित्त के संचरण के निरोध करने में समथ होता है श्रौर ध्यान की ्रवस्थाभ्रो को सिद्ध कर श्रपव दिव्य ऋद्धियो को 
प्राप्त करता हृश्रा श्रतिम रूप से सासारिकं भव स्थिति के रासवो! को नष्ट करके परम मूवितरूप उच्चतम 
निन्बान' का भ्रनुभव करता है । 


सम्राट भ्रजातदातर ने बुद्ध का उपासकलत्व स्वीकार किया भ्रौर वह्‌ उन्हु श्रभिवादन करने के उपरा त चला गयां । 


(३) भम्बहू-पूत्त ® 


बुद्ध कोसल देश क "इन्छानङ्खल' नामक ब्राह्मण-ग्राम मं विहार कररहे थे । वहाँ के पोक्वरसाति' नामकं धनी 
रौर सम्मानित क्राह्यण ने श्रपने शिष्य श्रम्बदु को भ्राज्ञा दी कि वह्‌ बुद्ध के पास जाकर यह ज्ञात करे किं बुद्ध मँक्या 
सचमुच उतनी ही महत्ता विद्यमान है जितनी किं लोकं मे रयात है । श्रम्बटु भ्रपने कुछ सहपाठ्यो को लेकर वहा 
पहृवा जहाँ बुद्ध भगवान ठदरे हये थे । “्रालि द भें पहुंचकर उसने द्वार खटखटाया । द्वार खुला श्रौ र श्रम्बहु भरपने 
साथियो के साथ भीतर प्रविष्ट हुभ्रा । 


भ्रपनी उग्रता के कारण यम्ब" ने नन्न -यवहार नही किया, प्रत्युत उसने शाक्य जाति पर भ्रकुलीन होने श्रौर 
ब्राह्मणो के प्रति श्रनादर भाव रखने का दोषारोपण किया । जब बुद्ध ने उसके गोत्र कण्डायन का इतिहास बतलाते 
हुये यह सिद्ध कर दिया कि वह शाक्यो के पूव-पुरुष राजा इक्ष्वाकु" के दासी पत्र कण्ट" का वरज है, तव श्रम्बह्ु' लज्जा 
नत मौन होकर बठ गया । बुद्ध ने उसे दस प्रकार लज्जित हुश्रा देख उसके प्रति दया भाव प्रदशित करते हये बतलाया 
करि कण्डु दिय ऋद्धि वाले एक महर्षि भे श्रौर श्रम्बदर' को उनके वशज होने का गौरवं प्राप्त है । तसश्वात्‌ बुद्ध 
ने ब्राह्मण कुमार श्रौर क्षत्रिय कन्या भ्रथवा क्षत्रियं कुमार भ्रौर ब्राह्मण क्त्या कै श्रन्तजातीय विवाह की भोर सद्धैत 
करते हुए प्रचलित रीति रिवाजो के भ्राधारपर क्षत्रियो को ब्राह्मणो से श्रेष्ठ सिद्ध किया । उन्होने स मत को प्रति- 
पादित करने वाली श्रह्या सनड कुमार की यह गाथा प्रस्तुतं की ~ 
# “गोत्र लेकर चलने वाले जनो मे क्षत्रिय श्रेष्ठ इ, जो विद्या श्रौर श्राचरण से युक्त है, व देव मनृष्यों भें धेष्ठं 

' | 

शरम्बदर' ने जब भगवान्‌ बुद्ध के शरीर मं महापुरष फे बत्तीस लक्षण देखं लिये तो उसे उनकी महत्ता पर पूर्णं 
विद्वास हो गया । वह्‌ श्रपने प्राचार्य "पोकंखरसाति' के पास गया श्रौर उन्हे भगवान के साथ हये कथा-संलाप की 
सूचना दी 1 श्रद्धा से पूण "पोक्रसाति' ने भगवान्‌ बुद्ध के पास पैन उनके उपदे सुने श्रौर उनका दिष्यत्व स्वीकार 
करः लिया । 


(४) सोणदण्ड-सुत्ं 
बुद्ध रद्ध देश मे चारिका करते हुये "चम्पानगर' पहु भ्रौर "गमया पुष्करणी के तट पर विहार करने लगे । 


उस समय वहाँ पर सोणदण्ड' नामके सम्मानित ब्राह्मण रहता था । जिसे राजा 'विभ्निसारः की भ्रोर मे "म्पा 
नगरः मेँ भ्तुल ममि श्रौर सम्पत्ति प्राप्त थी । उसने बुद्ध के पास जाकर उनसे मिलने की भ्रपनी इच्छा वर्ह कै ब्रहमर्णो से 
व्यक्त की । उन्होने इसे ्रच्छा नही समञ्च श्रौर यह्‌ कहते हुये उसे एेसा करने से रोकने की चेष्ठा की किं यहे उसके जैसे 
तीनो वेदो के पारत, चे -यर्वितत्व वाले चरित्वान, कल्याण वाक तथा बहुत से माणवको के श्राचायं के सम्भाने फे 
विशद है कि वह्‌ एक तरुण प्रब्रजलित श्रमण "गोतम से मिलने जाय । सौणदण्डने उनके उपयुक्त विरोध का खण्डन करते 
हये काकि श्रमण गोतम" एक परम मुक्त साधु, महापुरुष के बत्तीस लक्षणो से युक्त, राजा "निम्बिसार त्था मसिं 


(७ ) 


बराह्मण श्रा्नाय पोक्वरसाति' द्वारा सम्मानित होने के साथ ही हमारे श्रतिथि है । हमे उनका उचित स्वागत सत्कार 
तथा परिचर्या करनी ही चाहिये । श्रत 'सोणदण्ड ब्राह्मण श्रपने बहुत से श्रनुगामियो के साथ बृद्ध के दशनाथ चला । 
माग मे उसने यह विचार किया कि यह्‌ मेरे लिये कितना बुरा होगा जब म बुद्ध द्वारा प्रस्तुत प्ररनो क उत्तर देने मे 
ग्रसमथ होगा तथा इस उपस्थित जन समाज के सम्मृख मेरी हसी हयगी । क्या ही रच्छ होता कि बुद्ध मुक्चसे मेरे म्रपने 
विषय ब्राह्मण धम पर प्रर्न पूते । वहा सोणदण्ड' की इच्छानुकल ही बात इई तथा बुद्ध ने उससे यही प्ररन 
पुच्छा किं कितने गुणो से युक्त पुरुष को वास्तविकं ब्राह्मण मानते ह ? 


सोणदण्डः ने सन्तोष की सास लेते हुये पुण विदवास के साथ इस प्रश्न का उत्तर दिया -ह भ्रमण "गोतमः, 
सुजातित्व वेद मे पार ङ्गत होना, भ्रभिरूपत्व, चील तथा पाण्डित्य श्रौर मेधा ~ इन पाच गुणो से युक्त पुरुष को 
ब्राह्मण कहते ह्‌ । 1 
+) 


द्ध ने प्रशन करते हुये कहा किं क्या इन पाच गुणो भें से किसी एक गुण को दछोडने वाला पुरुष भी ब्राह्मण कहा 
जा सकेता ? 


सोणदण्ड ते इस पर विचार कर कहा किं वाहय विचारणीय वस्तु भ्रभिरूपत्व के श्रभाव में मी किसी 
पुरुष को ब्राह्मण स्वीकार किया जा सकता है । इसी प्रकार बुद्ध नें इस प्रन के विवेचनाथं पुद्ाकि शेष चारगुणो मं 
से क्या किन्ही के श्रभाव को हम स्वीकार कर सकते ह ? पुन सोणदण्ड को यहा तकं स्वीकार करना पडा किं सुजा 
तित्व तथा वेदो मे पार्त होना-इन दोनो गुणो से युक्त होना भी भ्रावश्यक नही है । बुद्ध ने इस विषय में सोणदण्ड 
से श्रपनी सहमति प्रकट की प्रौर कहा किं शील तथा प्रज्ञा ब्राह्यणत्व कै ्त्यावर्यक गुण ह । उन्होने प्रागे शील श्रौर 
प्रज्ञा की स्थिति पर प्रकाश डालते हुये कहा किं नहँ शील है वही प्रज्ञा है, जहा प्रत्ना है वही शील है। ्ीलप्रक्ना- 
लित प्रज्ञा है तथा प्रजञाप्रक्षालितं शील है । लोकं मे रील प्रज्ञा का ्रगुभ्राहै । 


बुद्ध के उपदेश से सोणदण्ड' सन्तुष्ट हुमा परतु उसे इस बात का भय था कि यदि वह सुल रूप से उनका शिष्यत्व 
स्वीक्रार करेगा तो जनमत उसके विरुद्ध हो जायेगा तथा इससे उसकी हानि होगी । यह सोचकर उसने भगवान बुद्ध 
से कहा किं यदि मै परिषद मे बठकर हाय जोड्‌ , तो उसे श्राप मेरा पर्युपस्थान समने श्रौर यदि म भ्रपना साफा हटाॐे 
तो उसे ्रापमेरा शिरसे श्रभिवादन समक्षं । दसी प्रकार यान मेः आरूढ यदि म भ्रपने कोडे का डण्डा उठा तो श्रपने 
सम्मान मे सुकषे यान से उता हुमा समक्षे रौर यान में भ्रारूढ्‌ यदि सै श्रपना छत्र उठा तो उसे श्राप भेराशिरसे 


भ्रभिवादन समक्षं । 


॥ 


(५) शूटवन्त-सृत्त 


बुद्ध मगधं मे चारिका कसते हुये 'खाणुमत' नामक ब्राह्यण-पराम में पडू भ्रौर वही एक भ्राज्नवन मं ठहर गये । 
उस समय वहाँ पर "कूटदन्त' नामक एक सम्मानित ब्राह्मण रहता था, जिसे सहायता के रूप मं महाराज वनिभ्बिसार की 
नोर से श्रतुल भृमि श्रौर सम्पत्ति पराप्त थी । उस समय कूटद त' एक महायज्ञ करने जा रहा था, जिसके प्लिये एकं बही 
संख्या मे बल, बडे, बकरियां तथा श्रन्य पशु यज्ञ के स्थूण" पर बलि के लिये लाये गये थे । 


कटदन्त ने सुन रखा था कि भगवान्‌ बुद्ध सोलह परिष्कार सहित त्रिविध-यज्न सम्पदा से भली भाति परिचित्त 
है ! ब्रत उसने बुद्ध के पास जाकर उनसे उस यज्ञ विधि को सम्षाने के लिये प्राथना की । 


बुद्ध ने यन्न विधि का वणेन करते हुये उसे यह बतलाया कि भूतकाल में राजा "मह्यविजितः ने किस प्रकार स। दह्‌ 
परिष्काये श्नौर त्रिविध सम्पदाभ्रो से युक्तं एक रादा यज्ञ किया था । सवप्रथम ब्राह्मण पुरोहित ने राजा को प्रादेश 
दिया कि बह श्रपने राज्य से निधनता समाप्त करे, क्योकि भ्रष्टाचार, चोरी तथा भ्रन्य बुरायो से रक्षा का यही 
एकं निदि उपाय है । राजा 'महाविजित' मँ पनन्य वे सभौ गुण विश्चमान थे, जौ एक यज्ञ करने वाले में होने चाहे । 


( म ) 


वह्‌ माता तथा पिता दोनो ही शरोर से उच्चकुलीन, चतुरद्जखिणी सेना वाला, उदारमना, भ्रनेक विद्याभ्रो मे पारङ्गत 
तथा सत्य के मम को जानने वाला था । उसका ब्राह्मण पुराहित भी उसी के समान गुणो वाला था । 


राजा को समज्ञा दिया गया था कि यज्ञ मे म्रथिक -यय हाने पर म्रथवा दुष्टो के श्राने परं श्रथवानिराधार 
दोषारोपण किये जाने पर वह्‌ खिन्न न हो । उस यज्ञ मे गाय, वकरी मूर्गीं भ्रथवा सुत्ररक्िसी की बलि नहीदी 
गई शरीर नही किसी सेवक को परेशान भ्रथवा दण्डित किया गया । यन्न मे प्रान्त श्रधीनस्थ राजा ग्रपने साथ ग्रतुल 
धनरासि लाये थे । उस सम्पत्ति को उन्होने यज्ञ वेदी के चारो कोनो मेँ रखकर उन लोगो को दान कर दिया, जिन्हु 
कि उसकी भ्रावश्यकता थी । 


'महाविजित' द्वारा किया गया यह्‌ एक श्रादश यज्ञ था ! बुद्धते कहा किं इससे भी श्रेष्ठ यज्ञे पात्रोको 
दान दन के लिये दान-के द्र स्थापित करना है । पर श्रेष्ठो मेनभरष्ठ यज्ञ परज्ञा-यक्ञहै। 


कूटदत की शङ्धाग्मोकानिवारणहुभ्रा रौर उसने बुद्ध, धम तथा सद्धं की रारण प्रहण की । 


(६) महालि दुर \.- ` 


लृद्ध वाली मे महावन की कूटागारदाला मं विहार कर रह थे । उस समय वरहा पर मगध तथा कोसल कफ 
कुठ ब्राह्मण दूत किसी काय से प्रवासं कर रहे थे । २ बुद्ध के प्रति ग्रपना सम्मा प्रकट करने के लिये महावत गय । 
परायुष्मान नागिते ने जो उस समय म वान बुद्ध के उपाक थे उसे ध्यान करने 7 उपरा त बुद्ध बे बाहर रान गै 
समय तक प्रतीक्षा करन को कहा । लिच्खवि कुमार ग्रोटुद्र भी एक बडी लिच्छवि परिषद के साथ वह पहुचा श्रौर 
उन लोगो के साथ बठकर प्रतीक्षा करन लगा] 


इसके पदचात बुद्ध बाहर श्राये श्रौर विहार के पीचे छाया में चिषे रासन पर भ्राकर ब गये । तव वै ब्राह्मण 
दूत तथा लिच्छवि परिषद के साथ श्रोदर्ध' लिच्छवि भी वह गया रौर भगवान्‌ का भ्रभिवादन कर एक श्रौर वट 
गया । 


श्रो" लिच्यवि ने लुद्ध से कठा कि (समाधि भावनाः के श्रनुभवो के विषय मे "सुनक्लत्त' ते उससे यष कष्टा था 
करं उसने प्रापके पास दिव्य रूप को तो देखा था, प॑र उसने दिव्य शब्दो को नही सुना । बुद्ध ने इसका उत्तर देते ये 
कहा कि सुनक्लत्त' ने इसके श्रभ्यास म भ्रपने को नही लगाया था । यदि वह एेसा करता तौ दिव्य-शण्द-भवण म भी 
वह्‌ श्रवदय सफल हुश्ा' होता । बुद्ध ने यह्‌ भी बताया कि दिय रूपो को देखने के लिये श्रथवां दिव्य शब्दो के श्रवण 
के लिय ही भिक्षु उनके पासं श्रह्यचय" पालन नही करते । यह प्रनुभव समाधि तथा चित्त की एकाग्रता के विकासं 
माग फी सीदि्यां ह । ज्रह्यचर्ं' का वास्तविक उदेदय वृद्ध ने चित्त विकपेक तत्त्वो पर विजय पाकर पूणं एकाग्रता 
प्राप्त करना तथा मव सयोजनो' को क्षीण करक परम सुवति निर्वाण के साक्षात्कार करने को बलयः । 


(७) जालिय-सु 


बुद्ध कौसाम्बी के श्रोषिताराम' विहारर्मे विहार कर रहै थे । वहाँ मुण्डिय' परित्राजक तथा दारपत्तिक' 


का भ्रन्तेवासी 'जालिय^~ यै दो साधु उनके पास गये । उन्होने बुद्ध से परा कि क्या जीव श्रवैर शारीर एक हीह 
ग्रथवा जीतश्रौर शरीर एक दूसरे से भिक्नह्‌ ? 
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नुद्ध ने उन्हे समक्षाया कि ये प्रन उनके सामने उठते ह, जो प्र्ञाना धकार से प्राच्छादित है । पर एक रहत्‌ 


के लिये इन प्रनो का कोई महत्व नही है, क्योकि वह्‌ धल्ञाना-धकारसे इर मिध्यादृष्टियौ से परे रह्‌ कर श्रपनी भन्त- 
दुष्टि हारा स्थितिं की वास्तविकृता को समक्षता' है । ॥ । ५ त 


( & ) 
(५) महासीहनाद-युत्त 


सुद्ध "उर्जा" के कण्णकथल नामक मगदाव में विहार कर रहे थे । वहा श्रचेलकस्सप' उनके पास गया 
भ्रौर उनसे पुच्ठा कि क्या वे सभी तपर्चयभ्रो तथा उनकी कठोरताभ्रो को श्रनुचित समक्षने ह ? बुद्ध न कहा कि वे 
सभी को एेसा नही समञ्षते, क्योकि यह विदित है कि कद्ध एसे तपस्वी नरक में तथा कु स्वग मं उत्पन्न होते ह्‌ । 
दस प्रकार उन्होने कहा किं वे सभी तपश्चर्याप्रो की निन्दा नही करते । उ होने विवादग्रस्त प्रद्नो को छीडते 
हुये कहा किं उनके भ्रनुयायी भिक्षु शील मं जिसे सभी श्रच्छा समन्नते ह श्रन्य लोगो की श्रपेक्षा बढ चढ कर ह । 
उन्होषरे इस श्रोर भी सद्धत किया कि उनका भ्राय भ्रष्टाद्खिक माग इतना सरल श्रौर पूण हैँ कि उसकी भ्रालोचना 
ग्रथवा श्रस्वीकृति का पररन ही नही उठता । 


भ्रचेलकस्सप' ने दत प्रतिपादित करते हुये कहण्कि नरन रहना, स्वनिर्षारित सीमश्रो के श्र दर भिक्षा ग्रहण 
करना, भिन्न भित्र भ्रवधियो के लम्बे उपवास करना मोटे प्रनाज तथा स्वादहीन भोजन करके रहना अरुचिकर 
स्त्रो को धारण करना, खडे रहने या उकड्‌ बठने का व्रत धारण करना तथा काटो पर बेठना या सोना इत्यादि कठिन 
तपस्याभ्रो या तपदचरणो की इन साधनाध्रो का भी समुचित प्रादर है । 


लृद्ध ने इसका उत्तर देते हुये कहा किं ये साधनायें वाह्य मात्र ह । भ्रौरः थोड़ा परिश्रम करके कर्द भी इनका 
ग्रभ्यास कर सकता है, परन्तु इनका भ्राध्यात्मिक महत्व कु भी नही हु 1 उ होने यह्‌ भी कहा कि श्रामण्य तथा 
ब्राह्मण्य" का वास्तविक श्रथ चित्त विशुद्धि श्रौर वर तथा द्रोह से रहित हौकर मत्री भावना की स्थापना करना है । 
इस प्रकार “शील सम्पत्ति, चित्त सम्पत्ति तथा श्रज्ञा सम्पत्ति ही सब कुं है श्रौर इनकी प्राप्ति के लिये श्राय 
भ्रष्टाद्धिक माग को छोडकर म्रन्य कोई दूसरा माग नहीह । 


दसके उपरान्त श्रचेल "कस्सप' ने बुद्ध के घम मे सन्तोष तथा भ्रादर भावं पभरकट करते हृयेच्रिरत्न की दारण ली । 


(६) पोषा सत्त 


बुद्ध श्रावस्ती के श्रनाथपिष्डिक के श्रारामं जेतवनं मेँ विहार कर रहे थे । उस समय भोटुपाद परि्राजक 
रानी ^मलत्लिका हारा प्रदत्त एक दाला मं ठहरा था । 


श्रावस्ती जाते सम्य बुद्ध पोदटरुपाद' के यहा गये श्रौर वहा उन्होने ्रभिसन्ञा निरोधः के सम्बध मे वार्ताकी । 
पोद्रुपाद' ने इसके विषय मेँ प्रनेक मतो की चर्चा की- बिना हेतु के बिना प्रत्यय के ही, पुरुषं की सज्ञा उत्पन्न होती 
है श्रथवा निश होती है । सज्ञा के विदयमान होने पर पुरुष सन्नी भ्रौ र सन्ञारहित होने पर भ्रसज्ञी कहा जाता है । 
कू महा ऋद्धिवान पुष भी होतेह, जो सज्ञा को शरीरके भीतर डालने तथा निकालने में समथ होते ह, इत्यादि । 


बुद्ध ने उपयुक्त मतो को केवल श्र घयिश्वास बतलाते हये उस साधना का व्यास्यान किया जो एक व्यक्ति को 
गूनिरोध समापत्ति" नामक यौगिक श्रवस्था को प्राप्त कराती है । इस निरोध समापत्ति" नामक्त भ्रवस्था मं योगी 
की '्रमिसज्ञा का पूण निरोध हो जाता है । उस समय योगी यह्‌ सौचता ह कि वह्‌ चिन्तन न करे, श्रसिसस्करण 
त करे 1 उसके चिन्तन श्नौर श्रभिसस्करण न करने से वह सन्ञाये नष्ट हौ जाती हँ श्रौर दूसरी उदार सज्ञायें उत्पन्न 
नही होती । इस प्रकार सज्ञा का प्रण निरोध हो जाता है । प्रथम ध्यान की श्रवस्था को प्राप्त करसे ही भोय इत्यार्दिं 
दूर हौ जाति है 1 तब करमर शररूप घ्यान की नेवसल्व्या नासञ्ज्नायतन' नामक उच्चं भ्रवस्था को प्राप्त करते 
हये योगी इससे भी ऊपर उठ कर "निरोध समापत्ति" को प्राप्त करता है । 


धोद्रपाद' दस ्रसङ्खको छोडकर श्रव्याकृत प्रश्नो" की नर्चा करसन लगा~ लोकं नित्य है श्रथवा भनित्य, 
भ्न्तवान्‌ है या श्रनन्तवानु ? जीव भौर शरीर एक ह्‌ भ्रथवा भिन्न ? मत्य्‌ के बाद तथागत होते है ग्रथवा नहीं † 


( १० ) 


बुद्ध ने इनके उत्तर में यह कहा किये प्ररन श्रथ-युक्त नही हँ श्रौरन ये धम युक्त, न प्रादि म्रह्यचय कै लिये उप 
युक्त न उदासीनता के लिये न विराग के लिये, न निरोध के लिये, न शान्ति के लिये, न श्रभिज्ञा के लिये, न सम्बोधि 
के लिये भ्नौरन निर्वाण के लिये ह । इसलिये इनको श्र याकृत सज्ञादी गर्ईहै। 


पोटुपाद ने वृद्ध के उपदेदा क भ्रादर भावना से प्ररसा की भ्रौर बुद्ध श्रासन से उठकर वहा से चल गये । 


बुद्ध के चले जाने के थोडी ही देर बाद परसित्राजको की परिषदं ने पोद्रपाद' को वाग्बाणौ द्वारा जजरित करना 
प्रारम्भ कर दिया, क्योकि वह सरलतापुवं क बुद्ध के कथन को स्वीकार करते हुये उनका श्रनुमोदन सा केर रहा था । 


इसके दो तीन दिन बाद “चित्त हत्थिसापिपृत्त' तथा पोटुपाद" परित्राजक भगवान्‌ क पासं उनके भ्रति श्रादर 
प्रकट करते के लिये गये । ^ ह 


बुद्ध ने वार्तालाप फे नीच भ्राये इस मत की भ्रोर सद्धेत किया कि मृत्यु के बाद श्रातमा श्ररोग एका तसुखी होता 
है । उ होने इस मत को बित्कूल निरथक बतलाते हुए कहा कि इसका किंसीने न तो श्रनुभव किया है प्नौर न यह्‌ प्रमाण 
सहित है । उन्होने इस मत की तुलना उस पुरुष से की, जो जनपद कल्याणी की कामना करता हौ, पर उसे जानता भ 
हो, श्रथवा जो प्रासाद पर चढने के लिये सीदी बनावे, पर प्रासाद की स्थिति श्रौर ऊंचाई से पूणर्पेण श्रनभिज्ञ हो । 


बद्ध ने तीन्‌ प्रकारके शरीर ्रहुणौ को बतलाते हुये कहा किये स्थूल, मनौमय तथा भ्ररूप ह श्रौर इन सबसे 
चुटकारा पाना ही परमोदेर्य का लाम करना है । ~ ----------------~--- ~------~ 


1 
चित्त हत्थिसारिपूत्त' नै श्रात्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर मे जाने पर उसके तादात्म्य के विषय मे प्रन पूखे । 
बुद्ध ते दूध की उपमा देकर समञ्चाया किं जसे गाय से द्रुघ, दूध से दही, दही से नवनीत श्रौर नवनीतसे घी हौता है, पर 
जिस समय दूध रहता है, उसे दही नही कहा जा सकता । उसी प्रकार सारवभौमिकं प्रनित्यता का सिद्धा त भीहै । 
जो यह्‌ सिद्ध करता है कि तादात्म्य केवल व्यवहार पक्ष मेही ग्रहण किया ज्ञा सकता दै, परमाथ मं नही । 


"चित्त हत्थिसागिपृकत्त' को इससे सन्तोष प्राप्त हुश्रा श्रौर उहोने भगवान्‌ के पास प्रव्रज्या श्रौर उपसम्पदा पाई । 
धमं माग पर चलकर "चित्तहत्थि-सापिपुत्त' भ्रागे चलकर भहतो मं से एक हुये । 


(१०) सुभ सुस 


भगवान्‌ बुद्ध के निर्वाण के कुछ ही दिन बाद म्रायुष्मान्‌ श्रानन्द श्रावस्ती में भ्रनाथपिण्डिक कै श्राराम 'भेतवनः 
मे ठह्रे ये । उसं समय 'तोदेय्यपृत्त' (सुभ माणवके भी किसी काम से भावस्ती श्राया था । उसने श्रपने एफ मित्र को 
भ्रामुष्मान्‌ श्रान द के पास उन्हे श्रपने निवास-स्थान पर भ्राने के लिये निमगत्रित करने को मेजा । भरायुष्मान्‌ प्रानन्ध 
उस दिन का निमन्वरणन स्वीकर कर सके, क्योकि उम्होने एकं श्रौषधि ली थी । दूसरे दिन भिक “वेतक के साथै 
सुभ" के निवास स्थान पर उससे मिलने के लिये श्राये । सुभ" ने उनके पासं भ्राकर उनका उचित स्वागत-सस्कारकिया 
भौर कहा कि भ्राप भ्रानन्द, बुः के बहुत दिनं तकं सेवक प्रौर पास मे रहने वाले रह्‌ चुके । मैं श्रापते उन्ही धर्मो कौ 
सीखने चाहता हू, जिग्हु स्वय बुद्ध प्रतिष्ठापित तथा प्रतिपादित करते धे । 


भ्रानन्द ने उसे उपदेद देते हुये का कि भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित धम के तीन स्क ध है ~. श्ीलस्कस्ध, 
समाधिस्क ध तथा प्रज्ञास्क षै । भगवान दही तीन स्कचोकी प्रशसा करिया करते थे । 


इसके बादं म्रानन्द ने इन स्क धो की पूण व्याख्या की प्नौर बतलाया कि तथागत द्वारा उपदिष्ट धमं कौ सुनकर 
व्यक्ति मे उसके प्रति श्रद्धा हौ जाती है । वह ञ्नुभव करता है कि धर मे' रहना जस्भाल तथा धृल भे रहना दैभौर 


( ११) 


भिक्षु जीवन खुले श्राकार की तरह्‌ स्वत त्र है । वह्‌ ग्रपनी श्रतुल सम्पत्ति, मित्र मण्डली घर तथा कुटुम्ब छोडकर 
्रत्रजित हौ जाता है । वह्‌ पाततिमोक् मे नताये गये नियमो का पुणसूपेण पालन करता है रौर छोटे से छोटे दोष में 
भी भय देखता है । वह शरीर तथा वाणी से प्रच्छे कम करता है तथा परिशुद्ध ग्राजीविका का पालन करते हुये साव 
धान, जागरूक तथा स तुष्ट रहता है । वह्‌ वराग्य कौ भावना का विकास करता हुभ्रा चित्त की एकाग्रता का श्रभ्यास 
करता है । वह्‌ कामच्छंद , "्यापाद, थीनमिद्ध', उद्धच्च कूक्कुच्चः श्रौर॒विचिकिच्छा- इन पाच नीवरणो को 
छोड करके ध्यान के पाच श्रद्ध 'वितक्क , विचार" पीति", सुख तथा एकाग्गता श्रादि को प्राप्त करता है । वह्‌ 
समाधि भावना का भ्रभ्यास परमोत्साह से जारी रखता है ग्रौर क्रम ध्यान की उच्च श्रवस्थाग्रोको भी प्राप्त कर 
लेता है । वह्‌ शरीर से सम्बधित विज्ञान के सम्बध मं यौगिक भ्रनुभवो के द्वारा एेसी भ्र तद ष्टि प्राप्तकरलेताहैकि 
यह विज्ञान उसे एसा ही स्पष्ट दिखाई पडता है जसा किं एक चिदे हुये मणि के श्रदर से जाने वाला सूत । वह॒ ऋद्धियो 
के प्रदरान मं भी सफलता श्रीप्त करता है । वह एक स्श्रान से लुप्त होकर दूसरे स्थान पर प्रकट हो जाता है । ठेस 
दीवार से वह्‌ विना किसी सकावट के पार चला जाता है ्रौर पानी की सतह पर वसे ही सीधा चलताहै जैसे कोई 
स्थल पर चले । वह दूसरे के चित्त को जान लेता है तथा दूसरे ज मो के विषय मे भी जानन मेँ समथहोताहै । भरतम 
वह्‌ स्थिति के वास्तविक स्वभावे को समञ्च जाता है किं यह्‌ म्रनित्य श्रनात्म श्रौरदुखदहै। इस प्रकार स्थिति के 
प्रपने दस सयोजनो को क्षीण करके वह्‌ श्रावागमन से मुक्त प्रहत हो जाता है । 


(११) केवह सुत्त 


बुद्ध नालन्दा के पावारिकाञ्नवनः मे ठहर थे । वहां उस स्थान का केवट नामक एकं नवयुवकं गहपति उनके 
पास श्राया । केवट" ने भगवान को श्रभिवादन करने के उपरात यह्‌ कहा किं भन्ते यह नाल दा समृद्धं धनधान्यपुण 
भ्रौर बहुत घनी वस्ती है । कृपया भगवान एक भिक्षु को यह्‌ भ्रादेश देँ कि वह्‌ श्रलौकिक ऋद्धियो को दिखवे । 
इससे यहा के लोग भ्रापके प्रति भौर भी भ्रधिकर श्रद्धालु हो जायेगे । पर बृह ने इसे स्वीकार नही किया श्रौर कहा कि 
लोग इसे गा धारी भ्रथवा भणिका नामक विद्याग्नो का ही प्रदरन समजन्न सक्ते ह । उ होने यह्‌ स्वीकार किया किं 
उनके शिष्यो के पास एसी दिय ऋदधिया विद्यमान ह्‌, परन्तु उनकी प्राप्ति प्राध्यात्मिक साधनाके ही क्षेच मं हई 
है । श्रत उनकी पवित्रता की रक्षा होना पर्मावस्यक है । 


इसके परचात्‌ बुद्ध ने उस भिक्षु की कहानी सुनाई जो भ्रपने ऋद्धि-बल से विभिन्न लोको के देवताभ्नो कै पास, 
यहाँ तक कि महाग्रह्या कै पास भी गया था । उसने सभी देवताम्नो से यह प्रशन किया कि चारो महाभूतः भ्रन्त मं जाकर 
कां निरु होते ह ? उने से कोई देवता सन्तोषजनक उत्तर न दे पाया । श्र त मं महाब्रह्मा के कहने से वह भिक्षु 
दरस परदनं के समाधान के लिये बुद्ध के पास श्राया । 


बुद्ध ने दस प्रन के समाधान के लिये उसके देवताभ्रो के पास जाने की भत्सना की । उन्होने उसकी तुलना 
उस पक्षी से की जिसे कु सामुद्रिक व्यापारी किनारा देखने के लिये श्रपने साथ जहाज परले गये थे । जहाजसेतटन 
द्विखाई देने 9 कारण उन्होने उस पक्षी को छोडा । वह पक्षी पूव दक्षिण पर््विम, उत्तर, ऊपर तथा ्रनुदिदाग्रो में 
भी गया, पर किसी भी शरोर तट न दिखाई पडने के कारण वह्‌ पुन उसी जहाज पर लौट प्राया । यही दशा उस 
भिक्षु की भी थी । उन्होने कहा “यह पना कि चारो "महाभूत कहा जाकर बिल्कुल निर्ढ ह जाते ह मूखतापूण 
है । इसके स्थान पर इस सम्बध मे यह भदन इस प्रकार पू्खा जा सकता है कि चारो महामूत' कहा नही स्थित रहते 
तथा कहँ दीध,हस्व, भरणु, स्थूल श्रौर ्युभाशुम नाम तथा रूप बिल्कुल समाप्त हो जते ह ? इसका उत्तर हह करि 
श्मनिदशन, श्रन त तथाः भ्रत्य त प्रभायुक्त निर्वाण जहा है वहा चारो महाभूत नही रहते भ्रौर वही दीष, हस्व, 
श्रणु, स्थूल, दुभारुभ, नाम श्रौर रूप प्रवथा समाप्त हौ जाते ह्‌ । विज्ञान के निरोधसे ही इन सभी का वहाश्रत 


हो जाता द । 


( १२ ) 


(१२) सोहिल्व-सुत्त 
कोशल देदा मेँ चारिका करते हुये बुद्र सालवतिका नदी के किनारे पहुचे । उस समय वह लोहिच्च' नामक 
ब्राह्मण राजा पसेनदि दारा प्रदत्त म्रतुत भूमि भौर सम्पत्ति का उपभोग करता था । उसे यहं बुरी धारणा उत्पन्न 
हो गईथीकिकिसी श्रमण या ब्राह्मणको श्रपने द्वारा जाने हुये सद्धमं को दूसरो को समक्षाने की चेष्टा करना "यथं 
है, क्योकि इस प्रकार के मामलो मं कोई दुसरे की सहायता कसे कर सकता है 


उसने श्रपने रोसिका नामक नाई को बृलाकर कहा किं वह्‌ बुद्ध के पास जाकर उन्हुं उसये यटा प्रणले दिन के 
भोजन के लिये निमन्त्रित कर श्राय । इस कायं के लिये जब रोसिका वह श्रया तब उसने श्रपनें स्वामी लोहिच्च की 
उपयुक्त मिथ्या धारणा सेबुद्ध को श्रवगत कराया । 


सुद्ध ते 'लोहि्व' का निमन्त्रण स्वीकार किया श्रौर्‌ दूरे दिन उचित समय पर भिक स्ख के साथ वे उसके घर 
पटे । लोहिन्च' ने बडे चाव से उनका स्वागत किया श्रौ र भ्रपने हाथो भोज्य पदार्थो को परोसकर न्ह भोजन के राया । 
बुद्ध के भोजन समाप्त करने पर 'लोर्हिच्च' स्वय एक दुसरा नीचा श्रासन लेकर वही बठ गया । उससे भगवान्‌ 
बुद्ध ने पूछा कि वास्तव में क्या उसे एसी धारणा उत्पन्न हुई है जसी कि उन्हु सूचना भिली है ? उसे स्वीकार किया 
कि यह्‌ सत्य है । बुद्ध ने उसकी उपमा उस श्र यायी राजा से दी जो राज्य से होने वाली सम्पुण श्राय स्रपनी प्रजा श्रौर 
से जक के उचित प्राप्य को दिये बिना ही ्रपने लिये रख लेता है । उन्हे उपदेश देते हये कहा कि यदि कोई व्यक्ति 
सत्थ को श्रपने तक ही सीमित रखता है रौर श्रन्य श्रनेक व्यक्तियो के लाम के लिये उसे दूसरे फो नही बतलाता तौ 
यह्‌ पाप है । बुद्धने एसे भ्राचार्यो के प्रति जौ सत्य का साक्षात्कार किये बिना ही उपदेश देतेट॒ शरपनी म्रनास्था प्रकट 
करते हुये कहा कि इनके उपदेशो का कोई प्रभाव नही पडता भौर एसे ही लोगो के विषय मं यह्‌ कथन पूर्णतया 
चरिताथ होता है कि एक श्रादमी दूसरे की सहायता कसे कर सकता ह ? 


'लोद्िव्चं' की सभी शद्धाभ्रो का समाधान हो गया श्रौर उसने बुद्ध, धम तथा सदं की शर्ण ली । 


( १२) तेविन्ज सुत्त 


बुद्ध कोसल में विचरण करते हुये मनसाकट" नामक ब्राह्यण-भाम म पहु भौर वही शभ्रचिरवती" नामक सवी 
कै उत्तरी किनारे पर ठहर गये । उस समय वह्‌ स्थान "वङ्की" तासक्सं", पोक्छरसाति, "जाणुस्सोणि", सोवेय्य, 
तथा ध्न्य प्रसिद्ध ब्राह्मणो का निवास स्थान था। एक दिन वासेषु प्रौर भारढाज' नामक वो ब्राह्मण-तरणो मं ब्रह्य 
लोक की प्राप्ति के विवादग्रस्त प्रन को लेकर घोर विवद हृभ्रा, परवे एक दूसरे को समक्षे मे भ्रसमर्थं रहै । श्रन्त 
मे उन दोनो नै बुद्ध के पास जाकर श्रपनी समस्या उनके सामने प्रस्तुत की । उन्होने यह्‌ भी सूक्षाया किं सम्भवत 
विभिष ब्राह्यणो द्वारा उपदिष्ट भिघ्न भिन्न माग उसी प्रकार हः जिस प्रकार भिष्ठ भिप्दिष्षप्रो से विभिष माभ एक 
ही निर्दिष्ट स्थान को ले जाते हं । 


वृश्च मे पूखा कि क्या उन्होने भ्रथवा उनके प्राचार्य या पूवजो ने ब्रह्मा को साक्षात्‌ देखा है । तरण ब्रह्मणो ते 
स्वीकार करिया कि इस सम्बध मे उन्हु प्रामाणिम ज्ञान नही है । तब बुद्ध ने उनकी परस्परा की तुलना भ्र ध व्यभितियो 
की उस पंक्ति से की लिसकानतो श्रगुभ्रा ही माग देख पाता दै भौर स उसके श्रनुगामी ही देख पते है । उन्होने उनकी 
उपमा उस पुरुष से दी जो जनपद-कल्याणी से प्रपरिचित रहते हये उसकी कामना करता दै , श्रथवा जो किसी 
प्रासाद की स्थिति श्रौर ऊना जाने बिना ही उस पर जाने के लिये सीढ़ी बनाता है । 


बुद्ध ने भ्रागे कहा कि न्द सोम, वरुण, दस्सर' 'पजापति' ब्रह्मा, 'महिन्द' तथा "यम' श्रादि देवताभरो कै 
प्रावाहन करने मे कोई ग्रथं नही दै । उन्होने का कि यहु उसी तरह निरथणक है, जिस प्रकार किसी नदी के एक किनारे 
पर खडे हौकर दूसरे किनारे को पास बुलाना । उन्होने उन्हु धम्म की देशना करते हुये कहा कि पाच 'कामगुण' व्यित 
करो दस ससारमे बधे रहते है श्रौर उसे परम-मुक्त्ति प्राप्त करने से रोके रहते ह । 


( १३ ) 
४ प्रस्तुत ग्रन्थ इसका महत्व 


दस ग्रन्थ मेँ सगृहीत तेरह “सुत्त भगवान बुद्ध के विभिन्न स्थानो पर दिये गये धर्मोपदेशह, जो भिन्न भिन्न 
जीवनस्तर वाले लोगो को जसे प्रत्रजितत भिक्षु राजा सम्मानित ब्राह्मण भावाय नवयुवक माणवक, सामान्य गुहस्थ, 
कठिन त्रत धारण करने वाला नग्न परित्राजक तथा पलायनवादियो को दिये गये ह । इसमे सन्देह नही किबृद्धने एकही 
ददन श्रौर एक ही जीवन दष्ट का सबको उपदेशदियाहै कितु उनकी रुचि, सामथ्य श्रौर चि तन की पष्ठभूभि की 
विभिन्नता के कारण उन्होनै व्याख्या करते समय एकं ही स्तर भ्रौर चली को नही श्रपनाया । उन्होने श्रत्य त जटिल 
समस्याग्रो को परिचित उपमाभ्रो तथा दिन प्रतिदिन के जीवन से लिये हुये उदाहरण से सुलक्ञाया है । इस प्रकार ये सूत्त 
जीवम्‌ कै विभिच्र पहलुग्रो श्रौर उस यु के विचारो का सृक्ष्मातिसूक्ष्म चित्र उपस्थित करने के साथ ही उस समय के 
दादानिक, धामिक श्रौर स्माजिक इतिहास के अध्यथुन की महतत्वयण सामग्री उपस्थित करते ह । 


# 


(क) दानिक 


सामञ्वफल सृत्त' तत्कालीन उन दारनिकं सिद्धान्तो श्रौर मतो का विवरण उपस्थित करता है जिनकी 
स्थापना धूरण कस्सप 'मव्खलि गोसाल श्रजितकेसकम्बलं पकुध कच्चायन श्रौर॒निगण्ठ नातपुत्त जैसे 
साम्प्रदायिक श्राचार्यो ने की थी । जिनके विचारो मे भौतिकवादी, नास्तिकता जडवाद तथा इसी प्रकार के भ्रन्य 
विचाये 7 बीज विद्यमान थे । इनके प्रतिरिक्त प्रौर बहुत से सामान्य विचारक थे जिनबे विचारो का श्रह्यजाल सुत्त 
मे उल्लेख हुश्रा है, कितु इन विचायो को किसी विशेष विचारक के साथ नही जोडा गया है । उदाहूरणाथ-श्रात्मा 
ग्रौर लोक दोनो नित्य ह (पृष्ठ १३) भ्रात्मा श्रौर लोक श्ररात नित्य श्रौ < श्रशत भ्रनित्य ह" (पष्ठ १७) लोक 
भ्रतवान है भ्रथवा श्ननन्तवान है (पष्ठ २१) सभी जीव श्रकारण उत्पन्न होते ह (पष्ठ २६) । पून हमे दाशनिकं 
प्रर्नो की एक लम्बी भ्रव्याङृत (श्रन्याकतपञ्हा) कही जाने वाली उपलब्ध होती है । सम्भव दहै कि इनके श्राषा।र 
पर विचार करने वाले दाशनिकं विचारक उस समय विद्यमान रहे हो । श्रन्तिम तेविज्जसृत्त' मे ब्रह्म लोकं प्राप्तिका 
प्रदन उठाया या है। बुद्ध नेव्याख्याकरते हुये यह्‌ बतलाया किं किसी जीवे की उस लोक मेँ उत्पत्ति भमेत्ता , 
“करुणा, 'मुदिता' तथा 'उपेक्खा' नामकं चार श्रह्य विहारो का भ्रभ्यास करने से होती है । 


इससे यह्‌ प्रदशित है कि पारमाथिक सत्य के सिद्धान्त के रूप मं ब्रह्य का विचार उस समय भ्रज्ञात्त था उत्तर 
फाल का वेदान्त दशा जिसमें ब्रह्म को परम तत्व माना जाता दै उसी विचारधारा का एकं विकसितं रूप 
ज्नात होता है। 


यह ध्यान देने योग्य है कि श्रम्बद्ु-सुत्त दक्षिण भारत मं भराध्यात्मिक सस्कृति केके द्रो के होने की सूचना 
देता है शिनमें से एक मे राजा इक्ष्वाकू के दासी-पुत्र कण्ह' ते दिक्षा प्राप्त की धी । 


(ख) धामिक 


दनं पुत्तो" से तत्कालीनं म्रनेक विच्रणन्ील परिव्राजक सम्प्रदायो तथा तपस्वियो की सूचना मिलती दहै, जो 
धाभिक विष्वास सं ग्रनेक प्रकार के तरतो भौर क्रियाश्रो को करते थे । वे प्राय श्रपने वास्तविक लक्षय कौ छोड प्रपमे 
लाभ तथा सामाजिक-यदा के लिये श्राडम्बैर की दारण लेते थे । इन लोगो के प्रकारो कौ उल्लेख श्रह्मनाल सृत्त' 
मे हुश्ना है, जसे-शहका, लपका, नैमित्तिका, निप्पेसिका, लाभेन लाभ निजिगिसितारो' । इनके अ्रतिरिक्त कच 
भ्रत्य लोग भी थे, जो लोमौ के श्र घविदवासो के कारण ज्योतिष तथा जादू टोने से उन्हं एगते थे (पृष्ठ १० १२) । 
भ्रपनी इस शशृद्धला को वे मुर शिष्य-क्रम द्वारा प्रदत्त सगठित परम्पराप्रौ से सुरक्षितन्श्लने मेँ समथ होते थे । 


सामन्नमफल सूत्त' मे वर्णित छ तैथिको के मतो के ्रपने अपने साम्प्रदायिक संद्खठनो के के द्र वद्य रहे होगे । 
इनके श्रवरोष लोजने के लिये दे के वतमान धार्मिक-जीवन मे खोज करना साधक होगा । कम से कम निगण्ठ नातपुत्त' 


( ४) 


से हम लोग निरिचेत रूप से परिचित हं । वे जन धम के अन्तिम तीथङ्कुर भगवान्‌ महावीर ही ह्‌ । पालि-सस्करण 
मेवे ही "वातुयाम-सवर' सिद्धा त के प्रवप्तक कहे जाते ह । सम्भवत एेसा भूल से हो गया है । वास्तव मे "्चातुयाम 
धम" के प्रवत्तक उनके पूववर्ती तीथद्कुर पाश्वनाथ थे-स वातो पाणतिवायाग्रो वेरमण, एवे मुसावायाश्नौ वे्मण, 
सवातो ग्रदिन्नादाणाभ्रो वेरमण, सवातो बहिद्धादाणाओ्नो वेरमण (लाणङ्ग १० २०९१, सृत्र२६६) । 


उपयुक्त वणित 'वातुयाम-सवर सिद्धात में परिग्गह्‌ वेरमण नामक एक भ्रौर्‌ ब्रत जौडकर पाइवनाथ क 
परवर्ती तीथङ्कर महावीर ने पञ्चमहात्रत धम क प्रवत्तन किया । 


यह्‌ भी विदेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि जिस रूप में पालि मे चातुयाम सवर' सिद्धा त का उल्लेख मिलता 
है, वैसा जन साहित्य मे कही भी उपल ध नही होता । पालि मेँ यह दस प्रकार रवाणित है--सन्बवासिवारितो च होति, 
सन्बवारिथुतो च, सब्बवारिधुतो च, सन्बवारिफुटो च'-श्रौरदसका श्रथ भी स्पष्ट नही ज्ञात होता । इसे देखकर 
यह ज्ञात होता है कि सम्भवत यह्‌ तोड मरोडके ही कारणदह। 


धरण कस्सप तथा श्रलितकसकम्बल' प्रसिद्ध नास्तिक भ्रौर भौतिकवादी भारतीय दाशमिकं चार्वाक के प्रति 
निधिज्नात होते ह । 


श्रचेलकस्सप नामक नगन परिज्राजक जिसका वणन 'हूासीहनाद सत्त" मेँ हरा है ( पृष्ठ १४८-१४९ ) 
सम्भवत एक जन साधु है, जिसने श्रात्म शुद्धि के माग-स्वरूप तप या कठोर तपश्चर्या के भ्रभ्यास की भरसा की है । 
उसने भिक्षा-स्वरूप भोजन ग्रहण करने के लिये ग्रनेक प्रतिब घनो का पालन बताया है । पे प्रतिब धं इस प्रकार हु-- 


४ वह्‌ उससे, जो उसे बुलाता है भिक्षा नदी लेता । वह्‌ निम त्रण नही स्वीकार करता तथा वह्‌ विरेष 
रूप से उसी कै लिये पकाये श्रौर लाये गये भोजन पकाने वाले पाच्च से तत्काल निकाले गये, दण्डधारी व्यक्तियो तथा 
भोजन करनेवालो के बीच से लाये हुये, गभवती स्री तथा बच्चे को दूष पिलाती हृ स्वरी द्वारा लये हुये तथा जहाँ 
मक्िया भनक रही हो, उस स्थान से लाये हये भोजन को नही स्वीकार-करता । वेह या तो केवल एक ही धर जाता 
हैया भोजन काएक ही निवाला खाताहै । वेहुएकएकदिनिवीचदेकर ददौ दिनि सात सात 
दिनि भ्राषे श्राधे मासं पर भोजनं केरता है” । (पृष्ठ १४१) । यह प्रतिब ध वणन जनन्य द्सवेका- 
लिक मे ्वाणित्त मोजन-सम्बन्धी प्रतिब धो के वणंन से मिलता जुलता है । 


कूटदल्त-सूत्त' (पृष्ठ १०९) उस रोमाञ्वकं यञ्च कृत्य की क्षलक देता दै, जिसमे ्रसस्य जीके य्ग-स्थूण'पर बलि 
के लिये लाये जाते थे । इन गज्ञो मे सेवेक वग से बेगारभी सी जाती थी । दण्ड से प्रत्यधिक भयभीत हमेकेकारण 
इनकी खो मं श्रश्रु भरे रहते थे । 


(१) यौगिक 


प्रा श्रष्टाङ्किक माग के अन्तिम तीन भ्रङ्खं (सम्यक्‌-व्यायाम , सम्यक्‌-स्मृति' श्रीर 'सम्यक्-समाधि' ध्यान 
भ्रथवा समाधि नामक योगि चित्त के विकास के लिये करिये जते ह्‌, जिससे समस्त भानसिकं विकषणो पर विजय प्राप्तं 
कर पूण एकाग्रता प्राप्त की जाती है । दस श्रवस्या मं परम सत्य का ्रनुभव होता है तया श्रजानाभकार चष्ट दही 


जाता है श्रौर श्रहत्व क प्राप्तिहोती है । 


बद्ध ने हस बात पर बल देते दये कषा कि इन सव के श्रभ्यास से मनुष्य को भनेकं दिव्य-शक्ति्ा प्राप्त हती 
ह.जोदद्धिर्या' कही जाती ह केवदू-सुत्त (पृष्ठ १८३) मे बुद्ध कहते है ~ केवद्र, मेने स्वय तीन दिव्य शक्तियो का 
साक्षात्कार करः श्रपने हिष्यो को उनका उपदेश दिया है जो इस प्रकार है- भादवचर्यजमक काय करना, दूसरे के चित्तं 
को समञ्लना तथा द्रूसरो के विचारो पर अनुशासन करना । लेकिन बुद्ध ने श्रपने दिष्यौ हारा इनका प्रदर्शने उचित 
नही समक्षा, क्योकि जन-समाज उन्हे जादू का मनोरजक भरददान समश्च सकता है (पष्ठ ६८) । 


( १५) 


इस प्रकार की क्रियाये बुद्ध के दिष्यो तक ही सीमित नही थी । इन ससृत्तो मेँ एसे ्रवसरो का भी उल्लेख हृश्रा 
है जिनमे श्रय सम्प्रदाय वालो ने भी इनमें श्रपनी रचि प्रकट की है रौर बुद्ध से उनकी सूक्ष्म जटिलताश्रौ के विषय मं 
प्रशन किये ह । एक स्थान पर हालि को उनसे "सुनक्वत्त' द्वारा दिव्य रूप देखे जने तथा दिग्य-शब्द सुनने की सम्भा 
वना के यौगिक श्रनुभव की चर्चा करते हुये पाते ह (पष्ठ १३०) । पोट्रुपाद नामके एक श्रन्य सम्प्रदाय का परिव्राजक 
बुद्ध को श्रमिसन्चा निरोधः (्रभिसञ्व्ानिरोध)के सम्बध में ्नन्य लोगो के मतो का विवरण देते हुए उनसे श्रभिसज्ञा 
निरोध" का उपदेश देने को कहता दै (पष्ठ १५१-१५२) । 


यौगिक दिव्य शक्ति प्राप्त एक श्रन्य भिक्षुका भी उल्लेख हुभ्रा है जो भ्रपने ऋद्धि बल से -यामा तथा तुषिता 
देवलोको से लेकर महाब्रह्मा के लोक तक जाता है श्रौर उनसे यह पूचता है कि चारो महाभूत भ्रन्त मेँ कहा जाकर 
निरुद्ध हौ जाते हं (पष्ठ १८६-१८९) । 


(घ) सामाजिक 


सामाजिक विधान पितु प्रम्परागत्‌ वर्णो पर श्राधारिति था । श्रम्बहु सृत्त' से ज्ञात होता है किंनब्रह्याके 
विभिन्न भ्रद्खोसे चार वर्णो की उत्पत्ति की प्राचीन पौराणिकं कल्पना के ्राधार पर ब्राह्मण ग्रपने को क्षत्रियो प्नौर 
श्रमणो से शरेष्ठ कहते थे (पष्ठ ७९) । लेकिन क्षत्रिय उनकी श्रेष्ठता को श्रविरोध भाव से स्वीकार करते थे । ब्रह्मा 
'सनडकुमार की भाथा प्रस्तुत कर उन्होने श्रपनी प्रमुखता स्थापित की हे (पष्ठ ८६) । इसी सृत्त मं ब्राह्मणो भ्रौर 
क्षत्रियो के बीच होने वाले श्रन्तजातीय विवाहौ के सम्ब ध भं प्रचलित रीति रिवाजो पर भी विचार किया गया है । 
ब्राह्मण ्रपने सामाजिक सम्मान की रक्षा श्रत्यधिक उत्साह से करते थे । इस सम्ब घ मं यहा तक उल्लेख पाते ह किं 
नद्ध की महत्ता से पुणरूपेण सन्तुष्ट होकर भी सोणदण्ड ते जनता के बीच उनका भ्रभिवादन भ्रादिं करने मे हिच 
किचाहट प्रकट की है । बुद्ध स्वय समाज मेँ जाति भेद को प्रभ्रय नही देना चाहते, फिर भी वे सामान्य जनता की 
स्वीकृति की उपेक्षा करने मे श्रसमथ थे । दसीलिये सोलह परिष्कारो से युक्त त्रिविध सम्पदावाली यज्ञविधि का कूट 
दत" को उपदेश देते हुये, चक्रवर्ती राजा तथा पुरोहित के श्रावश्यक गुणो में मातु एव पित पश्च से उच्चकूलीन होने 
कैगुण को सम्मिलित किया है (पष्ठ ११७) । शूद्रो की चौथी जाति समाज मे सबसे निम्नतर समक्षी जाती थी । 
लेकिन इसके अपवादस्वरूप राजा द्ष्वाकु के दासी पुत्र कण्ह जसे कूच -यकिति भिलते है, जिन्हे श्रपनी शिक्षा श्रौर 
ध्राध्यात्मिक प्राप्तियो ॐ कारण समाज मे ऋषि के उच्बपद को प्राप्त किया था । सम्भवत शिक्षादेने श्रौरपात्रोको 
उचित स्थान देन मे किसी प्रकार का भेदभाव नही था । इसीलिये गणिका पत्र जीवक वैक की शरेष्ठ रिक्षा प्राप्त 
करने भरर श्रजातसातरु का राजव नियुक्त होने मे सफल हमरा । 


जनता के मनोरञ्जन के साधन निम्नलिखित थे -नुत्य, गीत, सगीत, नाटक लीला, ताली, ताल देना, गागर 
बजाना, सोहे की मोली का खेल, बांस का सेल, हस्ति-युदध, भ्रदव-युदध, महिष-युद्ध, वृषभ-युद्ध, बकरौ का सुद्ध, मेडो का 
युद्ध, मगा लडना, लाठी का खेल, मुष्टि-युद्ध, मल्ल-युद्ध तथा युद्ध का प्रदान । 


खस समय खेले जाने वाले जुए थे ~ श्रटुपद दसपद, श्राकास, परिहारपथ, सन्तिक, खलिका, घटिका, सलाक 
हत्य भ्रष्ल, पञ्चचीर, बद्धक, मोक्खचिक, चिडगुलिक पत्तब्हुक, रथक, भ्रक्खरिका मनेसिक (पृष्ठ ८) । 


सामञ्व्यफल-सत्त' मे निम्नलिखित पेशो का उल्लेख हश है जिन्हे लोग श्राजीविका के रूप मे भ्पनाते घे - 
हस्ति प्रारोहण, श्रव-श्रारोहण, रथिक, धनुर्हि, कल्पक, सेनिक श्रधिकारी भाठारिकि, चेलकः, शूर नाई, माली, 
रजक पेसकार, नलकार, कुम्भकार, गणक इत्यादि । 


१ क्षत्रिय पुष श्रौर ब्राह्मण स्त्री श्रथवा ब्राह्मण पुरुष श्रौर क्षत्रिय स्वरी से उन्न पुत्र ब्राह्यणो से जलश्रौर 
श्रासन, भोजो तथा यज्ञो के अवसर पर निम त्रण, वेदो कौ रिक्षा तथा विवाह की सुविधा पाता है, किन्तु क्षत्रिय उसे 
राजा के रूप मेँ श्रभिषिक्त नही कस्ते । ब्राह्यणो द्वारा जाति-बहिष्कृत व्यक्ति, ब्राह्मण घर मे उपयुक्त सुविधायें नही 
पा सकता, पर क्षत्रियो द्वारा जाति बहिष्छरृत ˆयक्ति सारी सुविधायें पाता है । 


( १६) 
५ प्रस्ततं सस्करण 


यह म्र थ दीघकाय' के प्रथम खण्ड सीलक्व-धवग्ग का गिम्नलिखितमग्र गो पाठात प्रावार पर 
निर्मित श्रौर देवनागरी लिपि मे मुद्रित नया सस्करण है ~ बरमौ सस्करण, छट सद्धायन प्रकारन (१६५६) 
सहली सस्करण आाणवास थेर द्वारा सम्पादित (१९२९) स्यामी सस्करण महामकुर राजकीय प्रकाशनं 
(१६२९) तथा रोमन सस्करण, श्री जे० ई० कपिण्टर द्वारा सम्पादित (पालि टक्स्ट सोसायटी १६४६) 


स्थविस्वाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनिधियो के ग्रतरसष्टरीय सद्धं के सोत्साहं सम्मिलित प्रयत्न से 
तैयार किये गये शछरु-सद्धायन' सस्करण को हमने श्रपनी पहली पाण्डुलिपि तयार करने बै लिये प्राधार-स्वरूप 
ग्रहण किया है । उसके पाठ श्रौर धमस्कध नियोजन से साधारणत हम सहमत रहे हु । कितु म्रामुनिक 
दष्टि से श्रपने सस्करण को म्रधिक उपयोगी बनान के लिये हिन दो नये प्रयत्न किये ह । इन प्रयत्नोमं से पहला 
प्रयत्न सम्पूण भ्रन्थ मेँ एक -यवस्थित करम से विराम चिह्लञो का प्रयोग श्रौर दुमरा शीपक एते भ्रनुशीषक से 
सुसज्जित पाठ का एक साद्धौपाङ्धु स्वरूप उपस्थित्न करना है । 


(क) शोषकं 


पुरानी पद्धति के पालिग्र थो में किसी प्रकरण केप्रारम्भमं सीषक देने कौ प्रथा नही था! इसके 
ध्यान पर हमे प्रकरण के श्रत मेँ निद्रित जैसे चाब्दं उपलब्भ होते ह , किन्तु इससे श्माधुनिफ पाठक को सारे 
प्रकरण का सार तरव ग्रहण कर भ्रपने समक्ष वण्य विषय का एक सम्पूण चित्र उपस्थित करन मे जटिलता का 
परनुभव करना पडता है । श्रत उपयोगिता की दष्टि से हमने यह्‌ भ्रावद्यक समक्ञा किं शीपक एव श्रनुरीपक 
के क्रम से सुसज्जित करके ही पाठ को उपस्थित करना उत्तम होगा । यथाक्षम्भव इन दीपको को निमाण 
मूल-ग्र-थ से चुने गये शब्दो से ही किया गया है । फिर भी यह्‌ नही कहा जा सकता कि अपने इस प्रयत्न मं हुम 
कहाँ तक सफल हुये हं । स्मरण रहं कि ये ्ीषक हमारे श्रपने दिये हये ह जो मूलं पाठ मं प्राप्त नही हते । 


प्रधान सीषरक १६ प्वाद्रण्ट मोनो काले टाइप मं मुद्रित ह श्रौर प्रकरण चिह्व ($) के साथ उनकी 
क्रम सख्या दे दी गरई है तथा उसके श्रन्तगत श्राने वाल द्रष्टव्य दीषेकभी जिना क्रम-सस्याके उसी टद्रप्मे 
मुद्रित किये गये ह । श्रनुशीषक क्रम सल्या के साथ १४ प्वाष्ृण्ट मोनौ काले टाद्रप मे श्रौर उसके श्रतर्गत 
भरानेवाले छोटे दीषक क्रम सस्या के साथ १२ प्वादृण्ट मोनो काले दादप मेँ मुद्रि भिये गये ह । पृष्ठ कै अपर 
प्रधान शीषंको का ही उल्लेखं किया गया' है । 9 


(ख) पारमेष निर्धारण 


पाठभेद निर्षारण मे छन्द की निरेवित तथा व्युतत्ति का विचार करल के सायं ही दसं बातकामी 

ध्यान रखा या है कि एतिहासिक दृष्टि से किन रूपौ करा श्रत्यधिक प्रचलन रहा है । दोनो वृष्ट्य से सिद 

यदि एक शाब्द कै एकाधिकसरूप हये ह तो हमने एक करो भूल पाठ कै साय भौर दूसरे को पृष्ठ के नीते दी गई 

1 मेदेदिया है। यहां एकके प्रण करने का यह प्र्थं नही है कि हमने दूसरे रूप का बषटिष्कार 
1 है । 


(शं) विराम्‌ निहव 


पालि की पुरानी, पद्धति भें पूण विरम कै श्रतिरिक्त प्रय विराम चिह्ठो केप्रोगं करने की भधा 
नहौ थी । स्याम सस्करण मे इसी प्राचीन पद्धति का श्रनुसरण किया गया है । लेकिन कही कही पासि कौ 
वाक्ययोजना इतनी उलक्ञी हई भिलनी है कि उप्के भद्रौ कै पारस्परिक सम्बध को निरामं चिह्खोके अभाव 
म समक्षना श्रत्यन्त कठिन हौ जाता है । भ्रत प्रस्तुतं सस्करण मे हमने भस्य आवदयक विराम चिह्ञोका 


( १७ ) 


निस्सद्कोच प्रयोग कियाह। इन चिरामचिज्ञाका प्रयोग करने मे हमारा थही उषेव्य रहाहै कि वाक्यका 
भ्र ग्रधिकसे प्रधिकं स्पष्ट हो जाय । जहा विराम चिल्ल के प्रमोग की प्रनिवायता नही समक्षी गई व्वा पर 
हमनें उनका प्रयोग उचित नहा समक्षा । फिर भी हमन इस बातका ध्यान रकाद कि विरम चिह्लोके 
प्रयोग में यथासम्भवं एकरूपता श्रौर सङ्ति बनी रहै । 


इस सस्करण में निम्नणिखिन विराम चिह्वु -यबहूत हुण ह -- पुणवि तम (1), ग्रचविराम (+), 
उपविराम ( ), स्वल्प विराम ( ), प्र्नवाचक (?) विस्मयादि बोधक (1), युग्रबला (-), रेखिका (-), 
मुस्य उद्धरण (^ ”), उद्धरण (* ) 


प्रथमाला के, प्रथम पष्प महावग्ग' मेँ हमने उद्धरण चिह्लं का प्रयोग वही विया है जहाँ 
उसकी उद्धग्ण बोधक करिया उक्तं । परतुश्रन यह नि्चयहुभ्रादहै कि जहा उद्धरण बोधक किया उक्त 
नही ह वर्ह भी इसका प्रयोग किया जाय । प्रवान उद्धरणो का वोव मुरय उद्धस्ण विह्वलं भौर उसकं ्रतगत 
ग्रनेवाने उद्धरण का बोध उद्धरण चिह्ञासे कराया गया हे रौर यदि कहौ उसके श्रतगत कोई उद्धरण श्रा ग्या 
हैतो उसका गोध क्रिया के प्राग रेखिका चिह्घु के प्रयोग से कराया गया हें । 


प्रधान उद्धरणो के सभी पराग्राफ तद्बोधक मुर्य चिह्लो से श्रौरः श्रतगत उद्धरणोके उद्धरण चिह्धा 
से प्रारम्भ किये गये हु । 


(घ) साङ्धेतिक 


ग्रध टिप्पणी मं प्रयुक्तं रोऽ सी० स्या० तथा मण सद्धत करम रोमन सिहली स्मामी तथा मरम्म 
(अर्मी) सस्करणो के लिये प्रथक्त हुये ह । 

पृष्ठ के पादवं मे प्रयुक्त? श्रौर ८ सद्धेत क्रम से रोमन श्रीर्‌ वर्मी सस्करणोका नोवे कराते ह'। 
हन सद्धूनो के साथ दी हई सस्या से यह्‌ सूचित होता है कि उन सस्करणो के उस पृष्ठ काभ्रारम्भ उसी पड क्ति 
मँसेहातादै। 

रमन सस्करण की दी हई पृष्ठ सस्या के सद्धुतो से पालि ठेक्श्ट सोसायटी हारा प्रकाशित पालि 
कै कोय तयथा रोमन सस्करण के श्राधार पर बने हुये कोषो तथा लिखे गये सोध-प्रयो मं उदररणविशष को 
खाज लना सर हो यगा । श्रतएवं उसके दस महत्व को समज्ञकर प्रस्तुत सस्करण मं सोमन सस्करण की 
पुष्ठसप्यादेदी गर्दहै। इस्केसाथदही वर्मी लिपि में र्मा से प्रकाशित प्राचीन स्थविस्वाद परस्परा के 
भरतिनिधि छर सज्खायन का भी विशेष महत्व श्रौर स्थान है । श्रत उसकी इस विशेषता को ध्यान मेँ रखकर 
उसकी भी पृष्ठ सख्या प्रस्तुतम्र थमेंदी गईहै। 


(च) पृष्ठोपरि कोण में भयुक्त भद्धुत 
युग्म-सस्थक पृष्ठो मं प्रयुक्त सद्कत सूत्त, शीषक तथा पराग्राफ के प्रारम्भ का श्रौर भ्रयुर्म-सदख्यक 
पृष्ठो में भरन्त का द्योतन करते हं । 
(छठ) र्ती 
प्रालि मेँ एव, रपि श्रौरः ईति इम श्र ययो के श्रादि श्रक्षरकाभ्राय लोपो जाया करतादहै भौर 


उनके रूम च, पि, तथा ति रह जते ह ¦ कु विद्वान के मतानुसार इन लघु रूपो की स्वतत्र शद मान लेना 
अधिकं सङ्घत है । हमने भी प्रस्तुत सस्करणमं एसाही किंयादहै। 


हमने एक ही शन्द मे प्राने बाली परसवणर-सीधि का श्रनिवाय रूप से प्रयोग किया है श्रौर उन्हं 
हस प्रकार व्यवहूत किया है--स्क, किलिच, पञ्च इत्यादि । १२ जर्हा उपमुक्त बात नही है वहा एसा करना 


( १५ ) 


श्रावदयकं नही समक्षा गया है । उदाहस्णाथ--एव पि, कम्म ति इत्यादि । परतु एसे प्रयोगो मे यह्‌ विग्द्षितं 
करने के शिये किं इनके सा धयुक्त रूप भी व्याकरणं सिद्ध ह्‌ तथा भाषा मे इनका प्रयोग भी धनेक स्यलो 
पर हुभ्रा है, हमने उनका व्यव्हार किया हे । उदाहुरणाथ--एवम्पि, कम्म -त, कितिति इप्यादि । 


क ठ पाश्चात्य सम्पादको से वतिनी की इसी पद्धति को स्वीकार किया है । लेकिन उन स्थानौ पर 
गहा शतिः श्रौर पि, श तथा श्च सेपरे भ्रायह्‌, वहा उहोने सस्छृत केर्खाध गयम “ध्रक सवणे दीघ"का 
प्राश्य लकर इन स्वतत्रे माय श्रययौ की उनके पहल भ्रानेवाले शाब्दो से सा वयुक्तं करके व्यवहूत किया 
है । उदाहरण।य--वसेसीति, पस्सापि इत्यादि । कितु एसे स्थलो पर भी हुमन उन्हे श्रलगदही रखा दहै! 
उदाहरणाथ--दसेसी ति, तस्सापि । ति तथापि के पूव भ्राय हुये स्वरो का दीघच दहना पालि के “मोगात्लान- 
व्याकरण" से सिद्ध है । इसके विधान के लिये उसमे श्यन्जन दीघरस्सा' (१।३३) “सूत्र दिया हुमा है जिसके 
्रनुसार यदि पूव स्थित स्वर फे बाद मे -यञ्जनहो तो वह्‌ प्राय दीव दहो जाया करता है । यथा--्बात-+- 
परम ख ती परमं, गोतम ~-त्िन्= गोतम! ति, टाति~+-ति =होती ति इत्यादि 


इस प्र थमाला के पहल दो खण्ड महावग्म श्रौर चुल्लवग्ग' लगभग मृद्रितहौ चुके ह श्रौरः यदं 
प्रयल्लक्रियाजारहाहै किवेपाठ्कोको यथाश्षीघ्रप्रप्यहौ जाय । इन दोनो खण्डोके मूद्रण के पश्चात हमारे 
लिये यही उपयुक्तं श्रौर उचित था चिः हुम विनयपिटक के पाचित्तिय, पारालिकं भ्रौरः परिवार नामकं रोषं तीन 
खण्डौ का प्रकाशन करते, जिनकी पाण्डुलिपिया बहुत दिनौ से पण होकर पडी ह । पर तु हमने दीघनिकाय कै 
तीन खण्डो को ही प्राथमिकता देना भ्रधिक उभित समन्चा है । 


प्रकाशना कागज के प्राप्त होने मं विलम्ब हाने से मुद्रण काय फरवरी १६५०८ ई० के उत्तराध में 
भारम्भहोसका। फिरभीदसदो मास की ्जवधि मेही दीघनिकायके हन तीन खण्डो का मूद्रण करने में 
हम समथ हौ सकेह्‌। 


वाराणसी में प्रूफ श्रादि के सशोधन काये के लिये नियुक्त हमारे विभाग के सम्पादक शरी लक्ष्मीनारायण 
तिवारी एम ० ए० तथा सहायक सम्पादक श्री बीरबल शर्मा एम० ए० भ्रीर श्री इ्यामत्विं द्विवेदी एम० एण भै 
दन तीन खण्डो को इतने कम समय मे मुद्धित श्रीर प्रकाित कराने के लिये रात दिन श्रथ परिम कियाद । 


कादी हि दू विदवविद्यालय के भारती महाविद्यालय के रीडर डा० श्रवधकिदौर नारयण एम५ 
ए०, पी एच° डी ० इस भ्रासुख की पाण्डूलिपि तयार करने मं भ्रत्यधिके सायक रह) भ्रतं पे हमारे 
धत्यवाद के पात्र हु 1 


विद्यामदर प्रेस (प्रादवेट) लिभिटेड, वारणसी कै श्रध्यक्ष तथा कमचारीणण हमारे धन्यथाद के 

पात्र है जिनकी सहयोग भावना रौर तत्परता से हम इन लण्डो को श्रवधि कै भीर मुद्रितं कनै मे समथ 
हो सके इ 
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सुत्तपिरके 
दीघनिकायो 


( सीलक्लन्धवग्गो ) 


नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्व 


. दीघनिकाय्पायि 


सीरक्खन्धवगो 
१. ब्हयजालयुचं 
§ १ सुप्पियपरिन्बाजकवत्थु 


१ एव मे सूत । एक समय भगवा ग्रन्तरा च राजगह्‌ भ्रन्तरा 
च नाठछन्द श्रद्धानमग्गप्पदिपन्नो होति महता भिक्खुस द्धन सदधि पञ्च- 
मत्तेहि भिक्खुसतेहि । सुप्पियो पि खो परिब्बाजको श्रन्तरा च राजगह 
ग्रन्तरा च नाढछन्द ग्रद्धानमग्गप्परिपन्नो होति सदधि भ्रन्तेवासिना ब्रह्यदत्तेन 
माणवेन । तत्र सुद सुप्ियो परिब्बाजको भ्रनेकपरियायेन बुद्धस्स भ्रवण्ण 
भासति, धम्मस्स ग्रवण्ण भासति, सद्भुस्स भ्रवण्ण भासति, सुप्पियस्स 
पन परिग्माजकस्स अन्तेवासी ब्रह्मदत्तो माणवो प्रनेकपरियायेन बुद्धस्स वण्ण 
भासति, धम्मस्स वण्ण भासति, सद्ध॒स्स वण्ण भासति । इति ह ते' उभो 
ग्राचरियन्तेवासी अञ्जमञ्जस्स उजुविपच्चनीकवादाः भगवन्त पिद्टितो 
पिद्वितो अनुबन्धा होन्ति भिक्खुसद्धः च । 

२ श्रथ खो भगवा भ्रम्बलद्विकाय राजागारके एकरत्तिवास उप- 
गच्छि सदधि भिक्छुसद्धेन । सूुप्पियो पि सो परिव्बाजको श्रम्बलद्धिकाय 
राजागारकं एकरत्तिवास उपगच्छिं सदधि अ्रन्तेवासिना ब्रहयदत्तेन माणवेन । 
तत्र पि सुद युप्पियो परिब्बाजक श्रनेकपरियायेन बुद्धस्स भ्रवण्ण भासति, 
धम्मस्स भ्रवण्ण भासति, सद्खस्स भ्रवण्ण भासति, सुप्पियस्स^पन परि- 
न्बाजकस्स श्रन्तेवासी ब्रह्मदत्तो माणवो भ्रनेकपरियायेन बुद्धस्स वण्ण भासति, 


१ श्रद्धानमग्गपयिपन्नो-स्या० रो । २ इतिह ते-म० स्या सी* । 
३ उजुविपच्चनिकवादा ~स्या० । ४ प्रनुबद्धा-रो० । ५ उपगच्नछिं-सी० स्यार, रो०। 
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धम्मस्स वण्ण भासति, सद्धस्स वण्ण भासति । इति हं ते उमो प्राचरियन्ते- 
वासी श्रञ्जमञ्ञस्स उजुविपस्चनीकवादा विहूरस्ति । 


र श्रथ खो सम्बहुलान भिक्खून रत्तिया पच्चूससमय पच्चद्भितान 
मण्डलमाठेः सच्धिसिच्नान सनिपतितान श्रय सद्भियधम्मो उदपादि- 
““प्रच्छरिय, श्रावुसो, ्रन्भुत, भ्रावृसो, यावस्चिद तेन भगवता जानता पस्सता 
प्रहता सम्मासम्बुद्धेन सत्तान नानाधिमुत्तिकता युप्पटिविदिताः । भ्रय हिं 
सुप्पियो परिव्बाजको श्रनेकपरियायेन बुद्धस्स भ्रवण्ण भासति, धम्मस्स भ्रवण्ण 
भासति, सद्खुस्स भ्रवण्ण भासति, " सुप्पियस्स पन परिव्बाजकस्स श्रन्तेवासी 
ब्रह्मदत्तो माणवो श्रनेकपरियायेन बुद्धस्स वण्ण भासति, धम्मस्स बण्ण भासति, 
सद्खस्स वण्ण भासति । इति ह मे उभो भ्राचरियन्तेवासी भ्रञ्जमञ्जस्स 
उजुविपच्चनीकवादा भगव त पिद्वतो पिद्वितो भ्रनुबन्धा होन्ति भिक्खुसद्ख 
चा ति। 


४ श्रथ सो भगवा तेस भिक्खून इम सद्धियधम्म विदित्वा येन 
मण्डलमालो तेनुपसङ्धमि, उपसङ्खमित्वा पञ्ञत्ते भ्रासने निसीदि । निसञ्ज 
खो भगवा भिक्खू श्रामन्तेसि-“काय नुत्थ, भिक्खवे, एतरहि कथाय 
सञ्निसिन्ना सन्निपतिता, का च पन वो ग्रन्तराकथा" विप्पकता' ति? एव 
वत्ते ते भिक्खू भगवन्त एतदवोचु-""दध, भन्ते, ्रम्हाक रत्तिया पच्चूससमय 
पच्चुद्ितान मण्डलमाटे स्निसिन्नान सन्निपतितान भ्रय सद््ियघम्मो उदपादि- 
भ्रच्छरिय, भ्रातुसो, श्रव्भुत, श्रावुसो, यावल्चिद तेन भगवता जानता 
पस्सता भ्ररहता सम्मासम्बुद्धेन सत्तान नानाधिमुन्तिकता सुप्पटिविदिता । 
भ्रय हि सुप्पियो परिब्बाजको भ्रनेकपरियायेन बुद्धस्स भ्रवण्णं भासति, धम्मस्ष 
भ्रवण्ण भासति, सद्खुस्स श्रवेण्ण भासति, सुषप्पियस पन परिन्बाजकस्ष 
गरन्तेवासी ब्रह्मदत्तो माणवो श्ननेकपरियायेन बुद्धस्स वण्ण भासति, धम्मस्स 
वण्ण भासति, सद्धस्स वण्ण भासति । इति ह मे, उभो ्राचरियन्तेवासी 
अञ्जमजञ्जस्स उजुविपच्चत्तीकवादा भगवन्त पिहितो पिद्ितो अनुबन्धा 
होन्ति भिक्सुसद् चा' ति। श्रय खो नो, भन्ते, श्रन्तसकथा विषप्पक्रत, 
ग्रथ भगवा भ्रनुप्पत्तो"" ति । 


१ भगवन्त पिद्टितौ पिद्टितो घ्रनुबद्धा होति भिक्खुसङ्घं च ~ रो०, स्या० । २ मण्डलमाले ~ 
सी० रो । ३ स्द्धियाधम्मो -रो०। ४ सुपटिविदिता ~ स्या० ¦ ५ शतिह्‌ क्षमे ~ 
स्या०, इति हमे -रो०, इतिह मे ~ सी० । ६ कायनुत्थ ~ सी०, म० । ७ श्रन्तरा कथा ~ 
स्या०, सी । 


१२०८ | सीलमत्तक र 


५ “मम वा, भिक्खवे, परे म्रवण्ण भासेथ्यु, धस्मस्स वा शअरवण्ण 
भासेय्यु, सद्खस्स वा श्रवण्ण भासेय्यु, तत्र तुम्हहि न श्राधातो न भ्रष्पच्चयो 
त चेतसो ्रनभिरद्धि करणीया । मम वा, भिक्लवे, परे ्रवण्ण भासेय्यु, 
धम्मस्स वा ्रवण्ण भासेय्यु, सद्खस्स वा भ्रवण्ण भासेय्यु, तत्र चे तुम्हे भ्रस्सथ 
कूपिता वा ग्रनत्तमना वा तुम्ह येवस्स' तेन भ्रन्तरायो । मम वा, भिक्खवे, 
परे श्रवण्ण भासेय्यु, धम्मस्स वा अवण्ण भासेय्यु, सद्खुस्स वा श्रवण्ण भासेय्यु, 
तत्र चे तुम्हे भ्रस्सथ कुपिता वा श्रनत्तमना वा, भ्रपि नु तुम्हे परेस युभासित 
वा दुब्भासित वा भ्राजानेय्याया"“ ति ?* “नो हेत, भन्ते” । “मम वा, 
भिक्खवे, परे श्रवण्ण भासेय्यु, धम्मस्स वा भ्रवण्ण भासेय्यु, सद्खस्स वा भ्रवण्ण 
भासेय्यु, तत्र तुम्हेहि श्रभूत भ्रभूततो निब्बेठेतन्ब ~ "दतिपेत' अभूत, इति- 
पेत श्रतच्छ, नत्थि चेत श्रम्हेयु, न च पनेत भ्रम्हसु सविज्जती' ति । 

६ “मम वा, भिक्लवें, परे वण्ण भासेय्यु, धम्मस्स वा वण्ण भासेय्यु, 
सद्धुस्स वा वण्ण भासेय्यु, तत्र तुम्हहि न श्रानन्दो न सोमनस्स न चेतसो 
उप्पिलावितत्त करणीय । मम वा, भिक्वे, परे वण्ण भासेय्यु, धम्मस्स 
वा वण्ण भासेय्यु, स्खस्स वा वण्ण भासेय्यु, तत्र चे तुम्हे अरस्सथ श्रानन्दिनो 
सुमना उप्पिलाविता' तुम्ह येवस्स तेन भ्रन्तरायो । मम वा, भिक्खवे, पर 
वण्ण भासेय्यु, वम्मस्स वा वण्ण भासेय्यु, सद्धुस्स कवा वण्ण भासेय्यु, तत्र 
तुम्हेहि भूत भूततो पटिजानितन्ब - “इतिपेत भूत, इतिपेत तच्छ, भ्रत्थि चेत 
प्रम्हेसु, सविज्जति च पनेत भ्रम्हेसू' ति । 


§ २ सीलभत्तक 
(क) च्रसील 


७ “म्रप्पमत्तक खो पनेत, भिक्खवे, श्रोरमत्तक सीलमत्तके येन 
पुथुज्जनो तथागतसस वण्ण वदमानो वदेय्य । कतम चेत, भिक्रवे, श्प्य- 
मत्तक श्रोरमत्तक सीलमत्तक येन पुथुज्जनो तथागतस्स वण्णः वदमानो 
वदेय्य † 

= “"पाणातिपात पहाय पाणातिपाता पटिविरतौ समणो गोतमो 
निहितदण्डो निहितसत्थो लज्जी दयापन्नो, सब्बपाणमूतहितानुकम्पी, विहुरती' 
ति ~ इति वा ठि, भिक्खवे, पुथुज्जनो तथागतस्स वण्णं वदमानो वदेध्य । 


निपपष्ः वेकणयनािि तकभ भच 


१ तुम्हञ्ञेनस्स ~ स्या० 1 २ नोहेत ~ स्या०, सी०म० । ३ इति पि एत - 
रो० । ४ उन्बिलावितत्त -स्या०, सोऽ । ५ उन्वब्रिलावितत्ता ~ स्या, उन्बिलाक्त्तिं ~ रोण) 
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““श्रदिन्नादान पहाय श्रदिन्नादाना पटिविरतो समणो गोतमो दिन्ना 
दायी दिन्नपादिकद्खी, ग्रथेनेन सुचिभूतेन श्रत्तना विहरती' ति ~ इति 
वा हि, भिक्खवें, पुथुज्जनो तथागतस्स वण्ण वदमानो वदेय्य । 

“““ग्रब्रह्मचरिय पहाय ब्रह्मचारी समणो गौतमो श्राराचारी विरतो 
मेथूना गामधस्मा' ति - उति वा हि, भिक्खवे, पृथुज्जनो तथागतस्स वेण्ण 
वदमानो वदेय्य ! 

९ ““मुसावाद पहाय मुसावादा पटिविरतो समणो गोतमो सच्च- 
वादी सच्चसन्धो थेतो पच्चयिको, ग्रविसवादको लोकत्सा' ति ~ इति वा 
हि, भिक्खवे, पुथुज्जनो तथागतस्स वण्ण वदमानो वदेय्य । 

““पिसुण वाच पहाय पिसुणाय वाचाय पटिविरतो समणो गोतमो, 
इतो सुत्वा न श्रमुत्र ्रक्लाता इमेस भेदाय, श्रमुत्र वा सुत्वा न दमेस अक्लाता 


प्रमूस भेदाय । इति भिन्नान वा सन्धाता, सहितान वा श्रनुप्पदाता' समग्गा- 
रामो समग्गरतो समग्गनन्दी समग्गकरणि वाच भासिता" ति -इति वादि, 
भिक्लवे, पुथुज्जनो तथागतस्स वण्ण वदमानो वदेथ्य । 

“फर्स वाच पहाय फरुसाय वाचाय परिविरतो समणो गोतमो, 
या सा वाचा नेला कण्णसुखा पेमनीया हृदयद्खमा पौरी बहुजनकन्ता बहुजन- 
मनापा तथारूपि वाच भासिता" ति~ इति वा हि, भिक्खवे, पृथुज्जनो 
तथागतस्स वण्ण वदमानो वदेय्य । 


“सम्फप्पलाप प्रहाय सम्फप्पलापा पटिविरतो समणो गोतमो 
कालवादी भूतवादी श्रत्थवादी धम्मवादी विनयवादी, निधानवत्ति वाच 
भासिता कालेन सापदेस परियन्तवति अ्रत्थसहित' ति ~ इति वा हि, भिक्छवे, 
पुथुज्जनो तथागतस्स वण्ण वदमानो वदेय्य । 

१० “““बीजगामभूतगामसमारम्भा पटितिरतो समणो गोतमो" ति ~ 
दति वा हि, भिक्खवे पे० । 

ˆ एकभत्तिको समणो गोतमो रत्तृपरतो विरतो विकाल्‌- 
भोजना ति ~ इति वा हि नच्वगीतवादितविसूकदस्सना पटिविरतो समणो 
गोत्तमो ति - इति वा हि मालागन्धविलेपनधारणमण्डनविभूसनटाना परटि- 


विरतौ समणो गोतमो ति - इति वा हि उच्चासयनमहासयना' पटिविरतो 
समणो गोतमो ति-इति वा हि जातरूपरजतपरिग्गहणा पटिविरतो 


१ पदिविस्तो - पती । २ पिसुनावाचं ~ रो 1 ३ अनुप्पादाता ~ रो० । 


४ फरसावाच् ~ रो । 
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समणो गोतमो ति ~ इति वा हि भ्रामकधञ्जपरिग्गहणा पटिविरतो समणो 
गोतमो ति - इति वा हि भ्रामकमसपरिग्गहणा पटिविरतो समणो गोतमो 
ति - इति वा हि इत्थिकूमारिकपटिग्गहणा पटिविरतो समणो गोतमो ति - 
इति वा हि दासिदासपटिगगहणा पटिविरतो समणो गोतमो ति -इति वा 
हि भ्रजेक्रकपटिग्गहणा पटिविरतो समणो गोतमो ति - इति वा हि कुक्कट- 
सूकरपटिग्गहणा पटिविरतो समणो गोतमो ति ~ इति वा हि हत्थिगवस्स- 
वक्वपटिम्गहणा' पटिविरतो समणो गोतमो ति -इति वा हि सखेत्तवत्थु- 
परटिग्गहणा पटिविरतो समणो गोतमो ति -+इति वा हि दूतेय्यपहिणगमनानु 
योगा पटिविरतो समणो गोतमो ति - इति वा हि कयविक्कया परिविरतो 
समणो गोतमो ति - इति वा हि तुलाकूटकसकूटमानकूटा पटिविरतो समणो 
गोतमो ति -इति वा हि उक्कोटनवञ्चननिकतिसाचियोगा पटिविरतो 
समणो गोतमो ति - इति वा हि छेदनवधबन्धनविपरामोसश्रालोपसहसाकारा 
पटिविरतौ समणो गोतमो ति - इति वा हि, भिक्खवे, पुथुज्जनो तथागतस्स 
वण्ण वदमानो वदे्य । 

चूछसील'+ निद्वित । 

(ख) मज्क्षिमसील 


११ “यथावा पनेके भोन्तो समणब्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भुल्जित्वा ते एवरूप नीजगामभूतगामसमारम्भ श्रनुयुत्ता विहरन्ति, 
सेय्यथिद ~ मूलबीज खन्धबीज फद्धुबीज' श्रगगबीज बीजबीजमेव पञ्चम , 
इति एवरूपा बीजग्मभूतगामसमारम्भा पटिविरतो समणो गोतमो" ति - इति 
वा हि, भिक्वे, पुथुज्जनो तथागतस्स वेण्ण वदमानो वदेथ्य । 


१२ “यथा वा पनेके भोन्तो समणनब्राह्मणा सद्धादेय्यानि भोज- 
नानि भुञ्जित्वा ते एवरूप सन्निधिकारपरिभोग भ्रनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यधिद- 
ग्र्नसन्निधि' पानसचिधि वत्थसन्निधि यानसन्निधि सयनस्निर्धि गन्धसन्निर्धि 
श्रामिसस्िर्धि' इति वा इति, एवरूपा सल्िधिकारपरिभोगा पटिविरतो 
समणो गोतमो ति~ इति वा हि, भिक्खवे, पुथुज्जनो तथागतस्स वण्ण 
वदमानो वदेय्य । 


१ गवास्स० - रोऽ । २ न्सावियोगा ~ स्या । ३ चूलसील - रो० । 
४ सेय्यधीद ~ रो० स्या० । ५ फनुबीज - रोऽ, फलनीज ~ स्या०। ६-६ भ्न्रसत्तिधि 
भ्रामिससत्तिषि ~ स्या । 
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१३ “यथा चवा पनेके भोन्तो समणब्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोज- 
नानि भुञ्जित्वा ते एवरूप विसुकदस्सन श्रनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यथिद - 
नच्च गीत वादित पेक्ख ग्रक्खान पाणिस्सर वेता कूम्भथूण सोभनक 
चण्डाल वस धोवन' हत्थियुद्ध प्रस्सयुदध मदहिसयुद्ध उसभयुद्ध भ्रजयुद्ध 
मेण्डयुद्ध॒कुक्कुटयुद्ध वटुकयुद्ध दण्डयुद्ध मुद्वियुद्ध निब्बुद्र उय्योधिकं बलम्ग 
सेनाब्यूह अ्रनीकदस्सन इति वा इति, एवरूपा विसूकदस्सना पटिविरतो 
समणो गोतमो" ति - इति वा हि, भिक्खवे, पृथुज्जनौ तथागतस्स वण्ण 
वदमानो वदेय्य । † 

१४ “यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भुञ्जित्वा ते एवरूप जूतप्पमादद्रानानुयोग भ्रनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यथिद - 
ग्रदुपद दसपद भ्राकास परिहारपथ सन्तिकं संलिक घटिक सलाकहत्थ 
ग्रक्ख पद्घचीर वद्धक मोक्सचिक चिऽ्गुलिक पत्ताग्हक रथक धनुक 
ग्रक्छरिक मनेसिक यथावज्ज इति वा इति, एवरूपा जूतप्पमादद्ुनानुयोगा 
पटिविरतो समणो गोतमो ति - इति वा हि, भिक्खवे, पुथुज्जनो तथागतस्स 
वण्णं वदमानो वदेय्य । 

१५ “यथा वा पनेके भोन्तो समणत्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भृञ्जित्वा ते एवरूप उच्चासयनमहासयन श्रनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यथिद - 
ग्रासन्दि पल्लङ्कः गोनक चित्तकं पटिक पटलिके तूलिके विकतिक 
उहृलोमि एकन्तलोमि कटिस्स' कोसेय्य कुत्ते हत्थत्थर श्रस्सत्थर रथत्थर 
ग्रजिनप्पवेणि कदलिमिगपवरपच्चत्थरण" सउत्तरच्छद उभतोलोरहितकूपधान 
इति वा इति, एवरूपा उन्वासयनमहासयना पिविरतो समणो 
गोतमो" ति ~ इति वा हि, भिक्वे, पुथुज्जनो तथागतस्स बेण्ण वदमानो 
वदेथ्य । 

१६ “यथा वा पनैके भोन्तो समणन्राह्यणा संडढदेथ्याति भोज- 
नानि भुञ्जित्वा ते एवरूप मण्डनविभूसनद्रानानुयोग श्रनुयुत्ता विहरन्ति, 
सेय्यथिद - उच्छादन परिमहून न्हापन सम्बाहन श्रादास श्रञ्जन माला- 
गन्धविलेपन' मुखचुण्ण “ मुखलेपन हत्थवन्ध सिखाबन्ध दण्ड नाक 

१ वेत्ताल ~ रो । २ सोभनगरक ~ स्या०, रौ०, सौभनेर्धरक ~ सीऽ ! ३ 
घोपन ~ रो० । ४ महिसयुद्ध ~ स्या० यो, सी । ५ मेण्डकयुद्ध ~ रो०। ६ कंष्टिस्सं ~ 
स्या० रोऽ । ७ हत्यत्थरण -सी० } ८ कादलि०~स्या०। £ सदहापनं ~ स्था, सण 


१० भालाविलेपन ~ सी०, स्या०, रो० । ११ मृखचुण्णक -स्या०, रो° ¦ १२ मुखालेप ~~ स्या९, 
मुक्लालेपन ~ रोऽ । १३ दण्डक ~रो०। 
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प्रसि छत्त चित्रुपाहन उण्हीस मणि वालबीजनि श्रोदातानि वत्थानि 
दीघदसानि इति वा इति, एवरूपा मण्डनविभूसनटानानुयोगा पटिविरतो 
समणो गोतमो' ति - इति वा हि, भिक्खवे, पुथुज्जनो तथागतस्स वण्ण 
वदमानो वदेय्य । 

१७ ““ यथा वा पनेके भोन्तो समणत्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोज- 
नानि भुञ्जित्वा ते एवरूप तिरच्छानकथ भ्रनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यथिद- 
राजकथ चोरकथ मूहामत्तकथ सेनाकथ भयकथ युद्धकथ भ्रच्नकथ पानकथ 
वत्थकथ सयनकथ मालाकथ गन्धकथ जातिकृथ यानकथ गामकथ निगमकथ 
नगरकथ जनपदकथ इत्थिकथ पुरिसकथ सूरकथ विसिखाकथ कुम्भटान- 
कथ पुञ्बपेतकथ नानत्तकथ लोकक्खायिक समुद्‌क्खायिक इतिभवाभवकथ 
इति वा इति, एवरूपाय तिरच्छानकथाय पटिविरतो समणो गोतमो ति- 
इति वा हि, भिक्लवे, पुथुज्जनो तथागतस्स वण्ण वदमानो वदेय्य । 


१८ ““ यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोज- 
नानि भुञ्जित्वा ते एवरूप विग्गाहिककथ भअ्रनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यथिद- 
न त्व इम धम्मविनय भ्राजानासि, अ्रह इम धम्मविनय भ्राजानामि, कित्व 
इम धम्मविनय भ्राजानिस्ससि, मिच्छा परिपन्नो त्वमसि, म्रहमस्मि सम्मा 
परिपन्नो, सहित मे, अ्रसहित ते, पूरेवचनीय पच्छा अवच, पच्छावचनीय पुरे 
ग्रवच, श्रधिचिण्ण तें विपरावत्त, श्रारोपितो तें वादो, निग्गहितो त्वमसि, 
चर वादप्पमोक््वाय, निन्बेठेहि वा सचे पहोसी ति इति वा दति, एवरूपाय 
विग्गाहिककथाय पटिविरतो समणो गोतमो ति - इति वा हि, भिक्खवे, 
पृथुञ्जनो तथागतस्त वण्ण वदमानो वदेय्य । 

१६ “ यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भुल्जित्वा ते एवरूप दूतेय्यपहिणगमनानुयोग भ्नुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यथिद - 
रञ्जय राजमहामत्तान खत्तियान ब्राह्मणान गहपतिकान कूमारान इध 
गच्छ, भ्रमुत्रागच्छ, इद हर श्रमुत्र, इद श्राहरा ति इति वा इति, एवरूपा 
दूतेय्यपदहिणगमनानुयोगा पटिविरतो समणो गोतमो ति -ईइति वा हिः 
भिक्वे, पुथुज्जनो तथागतस्स वण्ण' वदमानो वदेय्य । 

२० “यथा वा पनेके भोत्तो समणन्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोज- 
नानि मुञ्जित्वा ते कुहका च होन्ति लपका च नेमित्तिका च निप्पेसिका च 


कृनोमि 


१ खरग ~ रो०, श्रसि खग ~ स्या० । २ वालवीजनि ~ स्या०, रो० वच्छवीजनि - सी° 


` ३, म पोत्थके नस्थि । ४ श्रविचिण्ण -रो०, सी०। 
६, 
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लाभेन लाभ निजलिगिसितारो च इति वा इति, एवरूपा कहनलपना 
पटिविरतो समणो गोतमो ति~-इति वा हि, भिक्छवे, पृथुज्जनो 
तथागतस्स वेण्ण वदमानो वदेय्य । 
मज्किमसील निद्वित । 
(ग) महासील 
२१ “ यथा वा पनेके भोन्तो समणनब्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोज- 
नानि भुल्जित्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवित 
कप्पेन्ति, सेय्यथिद - द्ध निमित्तं उप्पात सुपिन लक्खण मूसिकच्छिन्नः 
प्रग्गिहोम दब्बिहोम थुसहोम कणहोम तण्ड़लहोम सपििहोम तेलहोम मुख- 
होम लोहितहोम म्रञ्धविज्जा वत्थुविज्जा खेत्तविज्जा' सिवविञ्जा भूत- 
विज्जा भूरिविज्जा श्रहिविज्जा विसविज्जा विच्छिकविज्जा मूसिकविज्जा 
सकुणविज्जा वायसविज्जा पक्केञ्रान सरपरित्ताण भिगचक्क इति वा 
इति, एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवा पटिविरतो समणो गोतमो" 
ति - इति वा हि, भिक्खबे, पुथुज्जनो तथागतस्स वण्ण वदमानो वदेय्य । 


२२ “यथा वा पनेके भोन्तो समणन्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोज- 
तानि भुञ्जित्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवित 
कप्पेन्ति, सेय्यथिद-मणिलक्खडण वत्थलक्खण दण्डलक्खण सत्थलक्खण श्रसि- 
लक्लण उसुलक्खण धनुलक्छण भ्रावुधलक्लण इत्थिलक्खण पुरिसलक्खण 
कूमारलक्खण कूमारिलक्खण दासलक्खण' दासिलक्खण हत्थिलक्डण भ्रस्स- 
लक्खण महिसलक्डण उसभलक्खण गोलक्क्ण श्रजलक्लण मेण्डलक्स्ण 
कुक्कुटलक्खण वटूकलक्खण गोधालक्खण कण्णिकालकक्षण कच्छपलक्छण 
भिगलक्खण इति वा इति, एवरूपाय तिरण्छानविज्जाय भिण्क्ठाजीवां 
प्रटिविरतो समणौ गोतमो" ति ~ इति वा हि, भिक्खवे, पुथुज्जनो तथागत्तस्स 
वेण्ण वदमानो वदेय्य । 


२३ “ यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोम- 
नानि भुञ्जित्वा तं एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवितं 
कप्पेन्ति, सेय्यथिद ~ रञ्ज निय्यान भविस्सति, रस्म ॒भअ्रनिय्याने भविस्सति, 
ग्रन्भन्तरान रञ्ज उपयान भविस्सति, बाहिरान रज्ञ श्रपयान भविस्सति, 


१ निजिगीसितारो - म०। २ जीविके -स्या० रोऽ०। ३ उषप्पाद ~ स्या० सीर, 


रो०। ४ मूसिकाच्छिन्न ~ रो०। ५ खत्ततिज्जा ~सो०, म०। ६ सरपरित्तान ~ 
स्या०, रोऽ । 
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बाहिरान रञ्ज उपयान भविस्सति, भ्रव्मन्तरान रञ्ज श्रपयान भविस्सति, 

ग्रन्भन्तरान रञ्ज जयो भविस्सति, बाहिरान रञ्ज पराजयो भविस्सति, 
बाहिरान रञ्ज जयो भविस्सति, श्रन्भन्तरान रञ्ज पराजयो भविस्सति, 
इति इमस्स जयो भविस्सति, इमस्स पराजयो भविस्सति इति वा इति, एव- 
रूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवा परिविरतो समणो गोतमो ति- 
इति वा हि, भिक्वे, पुथुज्जनो तथागतस्स वण्ण' वदमानो वदेय्य । 

२४ “य्या वा पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा सद्धादेय्यानि 
भोजनानि भुञ्जित्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवित 
कप्पेन्ति, सेय्यथिद - चन्दग्गाहो भविस्सति, सुरियग्गाहो भविस्सति, नक्खत्त- 
ग्गाहो भविस्सति, चन्दिमसुरियान पथगमन भविस्सति, चन्दिमसुरियान 
उप्पथगमन भविस्सति, नक्खत्तान पथगमन भविस्सति, नक्खत्तान 
उप्पथगमन भविस्सति, उक्कापातो भविस्सति, दिसाडाहो भविस्सति, 
भूमिचालो भविस्सति, देवदुन्दुभि भविस्सति, चन्दिमसुरियनक्खत्तान उग्गमन 
श्रोगमन` सङ्धिलेस वोदान भविस्सति, एवविपाको चन्दग्गाहो भविस्सति, 
एवविपाको सुरियग्गाहो भविस्सति, एवविपाको नक्खत्तरगाहो भविस्सति, 
एवविपाक' चन्दिमसुरियान पथगमन भविस्सति, एवविपाक चन्दिम- 
सुरियान उप्पथगमन भविस्सति, एवविपाक नक्खत्तान पथगमन भविस्सति, 
एवविपाक नक्खत्तान उप्पथगमन भविस्सति, एवेविपाको उक्कापाती भवि- 
स्सति, एवविपाको दिसाडाहो भविस्सति, एवविपाको भूमिचालो भविस्सति, 
एवविपाको देवदुन्दुभि भविस्सति, एव विपाकं चन्दिमसुरियनक्खत्तान उग्ग- 
मन श्रोगमन सद्धिलिस वोदान भविस्सति इति वा इति, एवरूपाय तिरच्छान- 


विज्जाय मिच्छाजीवा पटिविरतौ समणो गोतमो" ति - इति वा हि, भिक्खवे, 
पुथुज्जनो तथागतस्स वण्ण वदमानौ वदेय्य । 
२५ ““ यथा वा पनेके भोन्तो समणनब्राह्मणा सद्धदेय्यानि भोजनानि 


भुञ्जित्वा ते एवरूपाय तिरुच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवित कप्पेन्ति, 
सेग्यथिद-सुबुह्िकाः भविस्सति, दुब्बुह्टिका भविस्सति, युभिक्छ भवि- 
स्सति, दुल्भिक्ख भविस्सति, खेम भविस्सति, भय भविस्सति, रोगो भविस्सति, 
ग्रारोग्य भविस्सति, मुहा, गणना, सह्भान, कावेय्य, लोकायत इति वा 
इति, एवरूपाय तिरच्छनतिज्जाय मिच्छाजीवा पटिविरतो समणो गोतमो 
ति ~ इति वा हि, भिक्खवे, पुथुज्जनो तथागतस्स वण्ण वदमानो वदेय्य । 

१ सूरियग्गाहौ ~ म०। २ ° दुदुभि ~ सी०, ° दुद्रभि -म०। ३ श्रोग्गमन ~ स्या० 
सी० । ४ एवविपाको ~ रो० 1 ५ सुच्नुष्धिका - से०। 
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२६ ““ यथा वा पनेके भोन्तो समणन्राह्यणा सद्धादेग्यानि भोज- 
नानि भुञ्जित्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवित 

1 कष्पेन्ति, सेय्यथिद ~ श्रावाहन विवाहून सवरण' विवरण सद्किरण 
विकिरण सूभगकरण दुन्भगकरण विरुद्धगब्भकरण जिब्हानिबन्धन हनु 

$ सहनन हत्थाभिजप्पन हनुजप्पनः कण्णजप्पन शआदासपञ्ह कूमारिकं 
पञ्ह्‌" देवपञ्ह॒श्रादिच्चुपट्वान महतुपद्वान भ्रन्भुज्जलन सिरिन्हायन 
इति वा इति, एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवा^पटिविरतो समणो 
गोतमो" ति - इति वा हि, भिक्वे, पुथुज्जनो तथागतस्स वण्ण वदमानो 
वदेय्य । 

12 10 २७ “ "यथा वा पनेके भोन्तो समणत्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोज- 
नानि भुञ्जित्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवित 
कप्पेन्ति, सेय्यथिद ~ सन्तिकम्म पणिधिकम्म भूतकम्मः भूरिकम्म वस्स 
कम्म वोस्सकम्म , वत्थुकम्म वत्थुपरिकम्मः भ्राचमन न्हापन जुहन वमन 
विरेचन उद्धविरेचन श्रधोविरेचन सीसविरेचन कण्णतेल नंत्ततप्पन' 

5 नत्थुकम्म श्नञ्जन पच्चञ्जन सालाकिय सल्लकत्तिय“ दारकतिकिच्छा 
मूलभेसज्जान श्रनुप्पदान श्रोसधीन पटिमोक्लो इति वा इति, एवरूपाय 
तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवा पटिविरतौ समणो गोतमो' ति ~ इति वा 
हि, भिक्खवे, पुथुज्जनो तथागतस्स वण्ण वदमानो वैदय्य । 

"दद सखो त, भिक्खवे, श्रप्पमत्तकं ॒श्रोरमत्तक सीलमत्तक येन 

४ पुथुज्जनो तथागतस्स वण्ण वदमानो वदेय्य । 

ˆ महासील निदह्ित । 


~ ४३ भिष्छाविद्टद्ानाति 


२८ “अत्थि, भिक्खवे, श्रञ्जेव धम्मा गम्भीरा दुदहसा दुरनुबोधा 
सन्ता पणीता श्रतक्कावचरा निपुणा पण्डितवेदनीया, ये तथागतो सय भ्रभिञ्मा 
सच्छिकत्वा पवेदेति, येहि तथागतस्स यथाभुच्च वण्ण सम्मा वदमाना वदेग्यु । 
कतमे च पन ते, भिक्छवे, धम्मा गम्भीरा दुहसा दुरनुबोधा सन्ता 

% प्रणीता श्रतक्कावचरा निपुणा पण्डितवेदनीया, ये तथागतो सय भ्रभिञ्ना 
१-१ "सवदन विवदन ~ रो०, स्या० । २ स्या० रो° पौत्थकेसु नत्थि। ३ कुमारी- 
पञ ~ स्या०, कुमारिपर्ह्‌ ~ रो० ! ४ सिरन्हायत ~ रो०। ५ भूतिकम्म -स्या० ; पैर 


पोत्थके नत्थि । ६ वत्थुपरिकरण -स्या०, वत्थुपरिकरिरण ~ रो° । ७ नेत्ततप्पणं ~ यैर 
सेत्तप्मापान “~ स्था०, सेत्तपान ~ सी० । ८ सत्लकत्तिकि ~ रोऽ । 


१३१३१ 1] मच्छादिद्िद्धानानि ११३ 


सच्छिकत्वा पवेदेति, येहि तथागतस्स यथाभुच्चव वण्ण सम्मा वदमाना 
वदेय्यु † 
(क) पुञ्बन्तानुदिद्धि श्रहारसहि वत्थूहिं 

२६ “सन्ति, भिक्लवे, एके समणब्राह्यणा पुब्बन्तकप्पिका पुन्बन्ता- 
नुदिद्टनो, पुब्बन्त श्रारन्भ श्रनेकविहितानि श्रधिमुत्तिपदानि' भ्रभिवदन्ति 
म्रदारसहि वत्थूहि । ते च खो भोन्तो समणब्राह्यणा किमागस्म किमार्म 
पुञ्बन्तकप्पिका पुन्कैन्तानुदिद्विनो, पुब्बन्द भ्रारन्भ भ्रनेकविहितानि भ्रधि- 
मुत्तिपदानि अ्रभिवदन्ति भ्रदारसहि वत्थूहि † 

(१) सस्सतवादस्स परम ठान 


३० “सन्ति, भिक्खवे,एके समणत्राह्यणा सस्सतवादा, सस्सत श्रत्तान 
च लोक च पञ्नपेन्ति चतुहि वत्थूहि । ते च भोन्तो समणब्राह्मणा किमा- 
गस्म किमारग्भ सस्सतवादा सस्सत भ्रत्तान च लोकं च पञ्जपेन्ति चतूहि 
वत्थूहि † 

३१ “इध, भिक्खवे, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा भ्रातप्पमन्वाय 
पधानमन्वाय भ्रनुयोगमन्वाय श्रप्पमादमन्वाय सम्मामनसिकारमन्वाय तथा- 
रूप चेतोसमा्धि फुसति यथासमाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते भ्रनद्खणे 
विगतुप्पकिकिलेसे भ्रनेकविहित पुव्बेनिवास श्रनुस्सरति, सेय्यथिद -एक पि 
जाति दे पि जातियो तिस्सो पि जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो 
दस पि जातियो वीस पि जातियो तिस पि जातियो चत्तालीस' पि जात्तियो 
पञ्जास पि जातियो जातिसत पि जातिसहस्स पि जातिसतसहस्स पि श्रनै- 
कानि पि जातिसतानि अनेकानि पि जातिसहस्सानि श्रनेकानि पि जातिसत- 
सहस्सानि श्रमुत्रासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुख- 
दुक्सप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो भ्रमुत्र उदपादि, तत्रापासि 
एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहागे एवसुखदुक्प्पटिसवेदी एवमायु- 
परियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो' ति । इति साकार सउहेस ग्रनेकविहित 
पुम्बेनिनास अरनुस्सरति । 

“सो एवमाह-सस्सतो भ्रत्ता च लोको च वचञ्ज्ो कृटद्रौ एसिकदा- 
थिद्टितो, तें च सत्ता सन्धावन्ति ससरन्ति चवेन्ति उपपज्जन्ति, भ्ररिथि 
त्वेव सस्सतिसम । त किस्स हेतु † हु हि श्रातप्पमन्वाय पधानमन्वाय 


१ श्रधिवृत्तिपदानि ~ रो० सी०। २ ग्रदादसहि ~ रो०। ३ पञ्नपिन्ति- रो०। 
४ व्रीसतिं ~ रो० । ५ नचेत्ताद्रीस ~ सी०, स्या०, चत्तारीस - यो°। 
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योगमन्वाय अ्रप्पमादमन्वाय सम्मामनसिकारमन्वाय तथारूप चेतोसमाधि 
मि यथासमाहिते चित्ते भ्रनेकविहित पुम्बेनिवास ्रनुस्सरामि, सेय्यथिद- 
पि जातिद्रेपि जातियो तिस्सो पि जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च 
नातियो दस पि जातियो वीस पि जातियो तिस पि जातियो चत्तालीस पि 
नयो पञ्ञास पि जातियो जातिसत पि जातिसहस्स पि जातिसतसहस्स 
म्रनेकानि पि जातिसतानि श्रनेकानि पि जातिसहस्सानि ्रनेकानि पि 
नसतसहस्सानि अरमुत्रासि एवनामो एवगोत्तो एद्रवण्णो एवमाहारो 
पखदुक्लण्पटिसवेदी एवमायुप्यन्तो, सो ततो चुतो ग्रमुत्र उदपादि, 
पासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्खप्पटिसवेदी 
पायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधुपपन्नो ति। इति साकार सखस अरनेक- 
हृत पुञ्बेनिवास श्रनुस्सरामि । इमिना पहः एत जानामि यथा सस्सतो 
च लोको च वञ्क्लो कूटो एसिकटायिद्वितो, ते च सत्ता सन्धावन्ति 
रन्ति चवन्ति उपपज्जन्ति भ्रत्थित्वेव सस्सतिसम" ति । इद, भिक्खवे, 
प ठान य श्रागम्म य भ्रारढ्भ एके समणनब्राह्मणा सस्सतवादा सस्सत 
नि वं लोक च पञ्जपेन्ति 
| (२) सस्तनवादरस इतिय ठन 


३२ "'दुतिये च भोन्तो समणब्राह्यणा किमागम्म किमारन्भ सस्सत- 

# सस्सतत अरत्तान च लोक च पञ्जपेन्ति ? इध, भिक्लवे, एकेच्चो 
धि वा ब्राह्मणो वा भ्रातप्पमन्वाय पधानमन्वाय भ्रनुयोगमन्वाय अ्रप्पमाद- 
थि संम्मामनसिकारमन्वाय तथारूप चैतोसर्माि फुंसृति यथासमाहिते 
(-अमेकविहित पुञ्बेनिवास ब्रनुस्सरति, से्यथिद - एक पि सवेटूविषटट 
# सवटविवटूानि तीणि पि सवह्विवहानि चत्तारि पि सवटुविवहटानि 
प्रि सवद्रविषटरानि देस पि सवदुविवह्ानि भअमृत्रासि एवनामो एव- 
ह. एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्लप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सौ 
धतो श्रमुत्र उदपादि, तवत्रापासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो 
हव दुव्लप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपप्नो' ति । 
॥ कार सउदेस भ्रनेकविहित पब्बेनिवास अनुस्सरति । सो एवमाह- 
छी श्रता च लोको च वञ्द्मो कूटो एसिकदवायिद्धितो, ते च सत्ता सन्धा- 


समरत्ति चवन्ति उपपज्जन्ति भ्रत्थित्वेव सस्सतिसम । त किस्स हेतु ? 
भ्रातप्पमन्वाय पधानमन्वाय श्रनुयोगमन्वाय श्रप्पमादमन्वाय सम्मा- 


1. | 


१ इमिनामह्‌ ~ म०, सी०, स्यार । 
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मनसिकारमन्वाय तथारूप चेतोसमाधि फुसामि यथासमाहिते चित्ते रनेकविहित 
पूञ्बेनिवास श्रनुस्स रामि, सेय्यथिद-एक पि सवटूविवट द्वे पि ससवटविवटरानि 
तीणि पि सवटूविवटूानि चत्तारि पि सवद्र।ववद्रानि पञ्च पि सवद्रविवदटानि 
दस पि सवटूविवद्रानि श्रमुत्रासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो 
एवसुखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो श्रमुत्र उदपादि, 
तत्रापासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्लप्पटिसवेदी 
एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो ति । इति साकार सउदेस भ्रनेक- 
विहित पुव्बेनिवास'भ्रनुस्सरामि । इमिन्प्र पह एत जानामि यथा सस्सतो 
भ्रत्ता च लोको च वञ्ज्ो कूट्ट्रो एसिकटायिद्वितो, ते च सत्ता सन्धावन्ति 
ससरन्ति चवन्ति उपपज्जन्ति भ्रत्थित्वेव सस्सतिसम' ति । इद, भिक्खवे, 
दुतिय ठन य भ्रागम्म य श्रार्भ एके समणब्राह्मणा सस्सतवादा सस्सत 
ग्रत्तान च लोक च पञ्मपेन्ति । 
(३) सस्सतवादस्स ततिय ठान 
३२३ “ततिये च भोन्तो समणत्राह्यणा किमागम्म किमारग्भ सस्सत- 
वादा सस्सत श्रत्तान च लोक च पञ्ञपेन्ति? इध, भिक्सवे, एकच्चो 
समणो वा ब्राह्मणो वा श्रानप्पमन्वाय पधानमन्वाय श्रनुयोगमन्वाय भ्रप्पमाद- 
मन्वाय सम्मामनसिकारमन्वाय तथारूप चेतोसमाधि फुसति यथासमाहिते 
चित्ते भ्रनेकविहित पुब्बेनिवास अरनुस्सरति, सेय्यथिद-दस पि सवटु विवद्रानि 
वीस पि सवटविवद्रानि तिस पि सवद्रुविवद्ानि चत्तालीस पि सवद्रविवद्रानि 
श्रमुत्रासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्प्पटिसवेदी 
एवमायुपरियन्तो, , सो ततो चुतो भ्रमुत्र उदपादि, तत्रापासि एवनामो 
एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्लप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, 
सो ततो चुतो इधूपपन्नो' ति । इति साकार सदस भ्रनेकविहित पु्बेनिवास 
प्रनुस्सरति । सो एवमाह-^सस्सतो श्रत्ता च लोको च वञ्क्ो कूटद्रो 
एसिकटायिद्वितो, तं च सत्ता सन्धावन्ति ससरन्ति चवन्ति उपपज्जन्ति, 
ग्रत्थित्वेव सस्सतिसम । त किस्स हेतु " श्रहु हि भ्रातपमन्वाय पधान- 
मल्वाय ञ्ननुयोगमन्वाय श्रप्पमादमन्वाय सम्मामनसिकारमन्वाय तथारूप चेतो- 
समाधि फसामि यथासमाहिते चित्ते अरनेकविहित पुब्बेनिवास श्रनुस्सरामि 
सेस्यथिद-दस पि सवटविवदानि वीस पि सवदटूविवदानि तिस पि .सवद्रविव- 
दानि चत्तालीस पि सवद्रविवटूानि भ्रमुत्रासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो 
एवमाहारो एवसुखदुक्छप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो भ्रमुत्र 
उदपादि, तत्रापासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्ख- 
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प्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चूतो इधूपपन्नो ति । इति साकार 
सउहेस भ्रनेकेविहित पुव्बेनिवासर अ्रनुस्सरामि । इमिना पह एत जानामि 
यथा सस्सतो ग्रता च लोको च वञ्ज्ो कूटो एसिकद्रायिद्टतो, ते च सत्ता 
सन्धावन्ति ससरन्ति चवन्ति उपपज्जन्ति, श्रत्थित्वेव सस्सतिसम' ति । इद, 
भिक्खवे, तत्तिय ठान य शआ्रगम्म य भ्रार्भ एके समणब्राह्यणा सस्सतवादा 
सस्सत भ्रत्तान च लोक च पञ्जपेन्ति । 


(४) सस्सतवादस्स चतुत्थ ठन 

२४ “चतुत्थे च भोन्तो समणत्राह्मणा किमागम्म किमारन्भ सस्सत- 
वादा सस्सत म्रत्तान च लोक च पञ्च्यपेन्ति? इध, भिक्खवे, एकनच्चो 
समणो वा ब्राह्मणो वा तक्की होति वीमसी। सो तक्कपरियाहत 
वीमसानुचरित सयपटिभान एवमाह-सस्सतो श्रत्ता च लोको च वञ्ज्लो 
कूटट्ो एसिकदायिह्ितो, ते च सत्ता सन्धावन्ति ससरन्ति चवन्ति 
उपपज्जन्ति अ्रत्थित्वेव सस्सतिसम' ति । इद, भिक्लवे, चतुत्थ ठान य 
श्रागस्म य ्रार्भ एके समणब्राह्यणा सस्सतवादा सस्सत भ्रत्तान च लोक 
च पञ्जपेन्ति । 

३५ “रमे खो ते, भिक्खवे, समणब्राह्मणा सस्सतवादा सस्सत 
प्रततान च सोक च पञ्ञ्यपेन्ति चतूहि वत्थूहि ! ये हि केचि, भिक्खवे, 
समणब्राह्यणाः सस्सतवादा सस्सत भरत्तान च लोक च पञ्च्यपेन्ति, सब्बे 
ते इमेहेव चतूहि वत्थूहि, एतेस वा श्रञ्व्यतरेन, नत्थि इतो बहिद्धा । 

३६ “तयद, भिक्खवे, तथागतो पजानाति-"हमे दिद्विद्ाना 
एवगहिता एवपरामटा एवगतिका भवन्ति एव श्रभिसम्पसया' ति । त 
व्‌ तथागतो पजानाति, तततो च उत्तरितर परजानाति, त च पजाननंन्‌ 
परामसति । एवः श्रपरामसतो चस्सं॑पच्चत्तस्मेव रनिन्बुत्ति विदिता, 
वेदनान समुदय च श्रत्थद्धम' च प्रससाद च श्रादीनवेः चे निस्सरण च 
यथाभूत विदित्वा भ्रनुपादा विमुक्तो, भिक्छवे, तथागतो । 

२७ “इमे खो ते, भिक्खवे, धम्मा गम्भीरा दृहृसा दुरनुबोधा सन्ता 
पणीता भ्रतक्कावचरा निपूणा पण्डितवेदनीया, ये तथागतो सय श्रभिज्जा 
सच्छिकत्वा पवेदेति, येहि तथागतस्स यथाभूच्व वण्ण सम्मा वदमाना वदेयु । 

परमाव । 


१ विमसी ~ स्या० । १ सभणा वा ब्राह्मणा भा ~ रोऽ 1 ३ भ्धिस्सन्ति- सी०, रो+ । 


४ स्याऽ, रोऽ पौत्थकेसु नत्थि । ५ श्रत्थमम ~ रोर) 
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(५) एकश्चसस्सतवादस्स पठम ठान 


२५ “सन्ति, भिक्छवे, एके समणब्राह्मणा एकच्चसस्सतिका 
एकच्चश्रसस्सतिका, एकच्च सस्सत एकच्च श्रसस्सत अत्तान च लोक च 
पञ्जपेन्ति चतूहि वत्थूहि । ते च भोन्तो समणब्राह्मणा किमागम्म 
किमारण्म एकच्चसस्सतिका एकच्चग्रसस्सतिका एकच्व सस्सत॒एकच्च 
भ्रसस्सत अ्रत्तान च लोक च पञ्ञपेन्ति चतूहि वत्थूहि ? 

३९ “होति सो सो, भिक्खवे, समयो य कदाचि करहि दीघस्स 
भरद्ुनो भ्रच्चयेन श्रय लोको सवटुति ! ° सवहूमाने लोके येभुय्येन सत्ता 
म्राभस्सरसवत्तनिका होन्ति । ते तत्थ होन्ति मनोमया पीतिभक्खा सयपभा 
` भ्रन्तलिक्खचरा सुभदायिनो, चिर दीघमद्धान तिटुन्ति । 

४० “होति खो सो, भिक्खवे, समयो य कदाचि करहचि दीघस्स 
ग्रद्ुनो भ्रच्चयेन भ्रय लोको विवटुति । विवदमाने लोके सञ्ज ब्रह्मविमान 
पातुभवति । श्रथ खो भ्रञ्जतरो सत्तो भ्रायुक्या वा पुञ्जक्छया वा 
श्राभस्सरकाया चवित्वा सुज्ञ ब्रह्मविमान उपपज्जति । सो तत्थ होति मनोमयो 
पीतिभक्लो सयपभो भ्रन्तलिक्छचरो सुभदायी, चिर दीघमद्धान तिटति । 

४१ “तस्स तत्थ एककस्स दीघरत्त निवृसितत्ता श्रनभिरति 
परितस्सना उपपज्जति-श्रहौ वत श्रञ्जं पि सत्ता इत्यत्त श्रागच्छेय्यु 
ति । श्रथ ्रञ्जतरे पि सत्ता भायुक्वया वा पुञ्जक्वया वा श्राभस्सर- 
काया चवित्वा ब्रह्मविमान उपपज्जन्ति तस्स सत्तस्स सहब्यत । ते पि तत्थ 
होन्ति मनोमया पीतिभक्खा सयपभा श्रन्तलिक्वचरा सुभदायिनो, चिर 
दीघमद्धान तिट्रन्ति। 

४२ “तत्र, भिक्छवे, यो सो सत्तो पठम उपपन्नो तस्स एव होति- 
श्रहमस्मि ब्रह्मा महाब्रह्या श्रभिभ्‌ भ्रनभिभूतो श्रञ्जदत्थुदसो वसवत्ती इस्सरो 
कत्ता निम्माता संद्र सजिता वसी पिता भूतभव्यान । भया इमे 
सत्ता निम्मिता। त किस्स हेतु? मम हि पृज्बे एतदहोसि-ग्रहौ वतं 
ग्रञ्ञे पि सत्ता इत्यत्त रागच्छेय्यु ति । इति मम च मनोपणिधि इमे च 
सत्ता इत्यत्त भ्रागता' ति । 

“ये पि ते सत्ता पच्छा उपपन्ना, तेस पि एव ॒होति-“्रय.खो भव 
ब्रह्मा महाब्रह्मा श्रभिभू श्रनभिभूतो प्रञ्जदत्थुदसो वसवत्ती इस्सरो कत्ता 
१ * सवदरनिका - रो० । २ निन्बसितत्ता - रोऽ) ३ निम्मिता-स्या० 1 ४ 
सज्जिता ~ स्या०;, सचञ्जिता ~ रो० । 
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निम्माता सेदो सजिता वसी पिता भूतभव्यान । इमिना मय भोता ब्रह्युना 


निम्मिता। त किस्सदहेतु? इम हि मय ्रहूसाम इध पठम उपपन्न, मय 
पनम्हा पच्छा उपपन्नाः ति । 

४३ “तत्र, भिक्खवे, यो सो सत्तो पठम उपपन्नो, सो दीघायुकतरो 
च होति वण्णवन्ततरो च महेसक्डतरो च, ये पन ते सत्ता पच्छा उपपन्ना 
ते श्रप्पायुकतरा च होन्ति दुल्बण्णतरा च श्रप्पेसक्खतरा च । 

४४ “ठान खो पनेत, भिक्खवे, विज्जति य श्रञ्जतरो सत्तो तम्हा 
काया चवित्वा इत्थत्त ्रागच्छति 1 इत्थत्त भ्रागतो समानो भ्रगारस्मा अ्रन- 
गारिय पव्बजति । म्रगारस्मा अ्रनगारिय पब्बजितो समानो भ्रातप्पमन्वाय 
पधानमन्वाय श्रनुयोगमन्वाय भ्रप्पमादमन्वाय सम्मामनसिकारमन्वाय तथा- 
रूप चेतोसमाधि पुसति यथासमाहिते चित्ते त पुब्बेनिवास श्रनुस्सरति, ततो 
पर नानुस्सरति । 

“सो एवमाह-"यो खो सो भव ब्रह्मा महाब्रह्मा श्रभिभू अनभिभूतो 
ग्रञ्जदत्थुदसो वसवत्ती इस्सरो कत्ता निम्माता सेदो सजिता वसी पिता 
भूतमव्यान, येन मय भोता ब्रह्मना निम्मिता, सो निच्चो धूवो सस्सतो भ्रवि- 
परिणामधम्मो सस्सतिसम तथेव ठस्सति । ये पन मय श्रहुम्हा' तेन भोता 
ब्रह्मना निम्मिता, तें मय श्रनिच्चा श्रद्ुवा श्रप्पायुका चवनधम्मा इत्थत्त 
ग्रागता" ति । इद खो, भिक्खवे, पठम ठान य भ्रागस्म य श्रारन्भ एके समण- 
ब्राह्यणा एकच्चसस्सतिका एकेच्चग्रसस्सतिका एकनच्च सस्सतं एकच्च श्रसस्सत 
श्रत्तान च लोकं च पञ्जपेन्ति । 

(६) एकच्वसस्सतवादस्स दुतिय ठान “ 

४५ ““दुतिये च भोन्तो समणन्राह्मणा किमागम्म किमारन्भ एकच्व- 
सस्सतिका एकन्चश्रसस्सतिका एकंच्च सस्सत पएकन्चे श्रसस्सते श्मत्तान 
च लोके च पञ्नपेन्तिं ? सन्ति, भिक्खवे, खिडपदोसिका नाम देवा । 
ते श्रतिवेल हृस्सखिड्ारतिधम्मसमापन्ना विहरन्ति । तेस श्रतिवे्न हस्स- 
खिडारतिधम्मसमापन्नान विहरत सति सम्मुस्सति । सतया सम्भोसा ते 
देवा तम्हा काया चवन्ति | 

४६ “ठान खो पनेत, भिक्खवे, विज्जति य ॒श्रञ्जतरो सत्तो तम्हा 
काया चवित्वा इत्थत्त भरागच्छति । इत्थत्त भ्रागतो समानो श्रगारस्मा 
प्रनगारिय पव्बजति । अरगारस्मा भ्रनगारिय पव्बजित्तो समानो श्रातप्प- 


१ श्रह्म्ह ~ री०! २ मुस्सति ~ रो०) 
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मन्वाय पधानमन्वाय श्रनुयोगमन्वाय भ्रप्पमादमन्वाय सम्मामनसिकार- 
मन्वाय तथारूप चेतोसमाधि फुसति यथासमाहिते चित्ते त ॒पुब्बेनिवास 
भ्रनुस्सरति, ततो पर नानुस्सरति । 

“सो एवमाह-ये खो ते भोन्तौ देवा न खिडापदोसिका ते न श्रति- 
वेल हस्सखिडारतिधम्मसमापन्ना विहरन्ति । तेस न भ्रतिवेल हस्सखिडा- 
रतिधम्मसमापन्नान विहरत सति न सम्मुस्सति । सतिया भ्रसम्मोसा तें 
देवा तम्हा काया न चवन्ति, निच्चा धुवा सस्सता भ्रविपरिणामधम्मा 
सस्सतिसम तथेव ठस्सन्ति । ये पन मय श्रहुम्हा लिङ्धापदोसिका ते मय 
श्रतिवेल हस्सखिडारतिधम्मसमापन्ना विहरिम्हा' । तेस नो अ्रतिवेल 
हस्सखिडारतिधम्मसमापन्नानं विहरत सति सम्मुस्सति । सतिया सम्मोसा 
एवे मय तम्हा काया चृता, भ्रनिच्चा श्रद्वा भ्रप्पायुका चवनधम्मा इत्थत्त 
भ्रागता' ति । इद, भिक्खवे, दुतिय ठान य श्रागस्म य श्नरारब्भ॒ एके समण- 
ब्राह्मणा एकच्चसस्सतिका एकच्चग्रसस्सतिका, एकच्च सस्सत एकच्च 
प्रसस्सत अत्तान च लोक च पञ्जपेन्ति । 


(७) एकच्चसस्सतवादस्स ततिथ ठान 


४७ “'ततिये च भोन्तो समणब्राह्यणा किमागम्म किमारन्भ 
एकच्चसस्सतिका एकच्चभ्रसस्सतिका एकच्च सस्सत एकच्च भ्रसस्सत भरत्तान 
च लोकं च पञ्जपेन्ति ? सन्ति, भिक्खवें, मनोपदोसिका नाम देवा । 
ते श्रतिवेल श्रञ्जमञ्ज उपनिज्क्ायन्ति। ते अतिवेल भ्रञ्जमञ्ज उप- 
निज्स्ायन्ता भ्रञ्बमज्जम्हि चित्तानि पदूसेन्ति। ते अञ्जमञ्ज 
पदुदरुचित्ता किलन्तकाया किलन्तचित्ता । ते देवा तम्हा काया चवन्ति । 

४८ “ठान खो पनेत, भिक्खवे, विज्जति य भ्रज्जतरो सत्तो 
तम्हा काया चवित्वा इत्थत्त भ्रागच्छति । इत्थत्त भ्रागतो समानो भ्रगारस्मा 
प्रनगारिय पन्बजति । भ्रगारस्मा ग्रनगारिय पन्बजितो समानो भ्रातप्प- 
मन्वाय पधानमन्वाय भ्रनुयोगमन्वाय भ्रप्पमादमन्वाय सम्मामनसिकार- 
मन्वाय तथारूप चेतोसमाधि फुसति यथासमादहिते चित्ते त ॒पुब्बेनिवास 
ग्रनुस्सरति, ततो पर नानुस्सरति । 


“सो एवमाह-ये खो तें भोन्तो देवा मनोपदोसिका तें नाति- 


वेल ्रञ्जमञ्ज उपनिज््लायन्ति। ते नातिवेल भ्रञ्जमञ्ज उपनिज्ा- 
१ विहरिम्ह्‌ ~ स्या०, रो० । २ षदोसेन्ति ~~ स्या० । २ म्रञ्नमन्बम्हि ~ रो०। 
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यन्ता श्रञ्जमञ्ञम्हि चित्तानि नप्पदूसेन्ति । ते प्रञ्ज्यमञ्व्य श्रप्पदुदु- 


चित्ता श्रकिलन्तकाया श्रकिलन्तचित्ता । ते देवा तम्हा कायान चवन्ति, 

निच्चा धुवा सस्सता भ्रविपरिणामधम्मा सस्सतिसम तथेव छस्सन्ति । ये 
पन मय श्रहुम्हा मनोपदोसिका, ते मय भ्रतिवेल श्रञ्जमञ्म उपनिञ्स्ा- 
यिम्हा । तें मय श्रतिवेल भ्रञ्जमञ्जञ उपनिञ्जक्ञायन्ता अ्रञ्जमञ्जम्हि 
चित्तानि पदूसिम्हा । ते मय श्रञ्जमञ्ज पदुटुचित्ता किलन्तकाया किलन्त- 
चित्ता । एव मय तम्हा काया चुता प्रनिच्चा श्रद्धुवा ्रप्पायुका चवनधम्मा 
इत्यत्त॒श्रागता' ति । इद, भिक्छवे, ततिय ठान य भ्रागस्म य भ्रारन्भ 
एके समणब्राह्यणा एकच्चसस्सतिका एकनच्चग्रसस्सतिका एकच्व सस्सत 
एकच्च भ्रसस्सत भ्रत्तान च लोक च पञ्च्यपेन्ति । 

(ठ) एकच्चसस्सतवादस्स चतुत्थ ठन 

४९ “चतुत्थे च भोन्तो समणब्राह्यणा किसागस्म किमारन्भ एकच्च- 
सस्सतिका एकनच्चभ्रसस्सतिका एकच्च सस्सत एकच्च भ्रसस्सत भत्तान च 
लोक च पञ्व्यपेन्ति ? इध, भिक्वे, एकच्चो समणो वा ब्राह्यणो वा 
तक्की हीति वीमसी । सो तक्कपरियाहत वीमसानुचरित सयपटिभान' 
एवमाह-“य खो इद वुच्चति चक्खु इति पि सोत इति पि घान इति पि 
जिब्हा इति पि कायो इति पि प्रय श्रत्ता प्रनिच्ो श्रद्धवो अरसस्सतो विपरि 
णामधम्मो । यच खो इद वुच्चति चित्त तिवामनोतिवा विञ्जाणति 
वा श्रय भ्रत्ता निच्चौ धुवो सस्सतो श्रविपररिणामधम्मो सस्सतिसमं तथेव 
ठस्सती" ति । इद, भिक्खवे, चतुत्य ठान य भ्रागम्म य श्रारन्भ एके समण- 
ब्राह्मणा एकच्चसस्सतिका एकच्चग्सस्सतिका एकच्व सरस्वत एकच्च भ्रसस्सत 
ग्रत्तान च लोक च पञ्जपेन्ति । 

१५५ “मेहि खो ते, भिकखवे, समणक्राह्यणा एकच्चसस्सत्तिका 
एकच्चश्रसंस्सतिका एकच्च सस्सत एकंन्व भ्रसस्सत भ्रात च लोक च 
पञ्जपेन्ति चतूहि वत्थूहि । ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा 
एकन्वसस्सतिका एकच्चश्रसस्सतिका एकंच्च सस्सत एकनच्च भ्रसस्सत भ्रत्तान 
चं लोक चं पञ्ञपेन्ति, सब्बे ते दमेहेव चतूहि वत्यूहि, एतेस वा श्रञ्जतरेन, 
नत्थि इतो बहिद्धा । 

५१ “तयिद, भिक्लवे, तथागतो पजानाति-ष्दमे दिद्ट्धाना 


एवगहितां एवपरामद्वा एवगतिका भवन्तिः एवभ्रभिसंम्परामा' क्षि । सं 


१ नप्प्ुस्तेन्ति ~ स्या०। २ सयपार्टिभानं ~~ स्यार । २ श्रषिस्सम्ति ~~ सीर, रो, ¦ 
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च तथागतो पजानाति, ततो च उत्तरितर पजानाति, त च पजानन न परा- 
मसति, ग्रपरामसतो चस्स पच्चत्तञ्जेव निन्बुति विदिता, वेदनान समुदय 
च भ्रत्यद्घम च प्रससाद च श्रादीनव च निस्सरण च यथाभूतं विदित्वा भ्रनु- 
पादाविमृत्तो, भिक्लेवे, तथागतो । 

५२ “इमे खो ते, भिक्खवे, धम्मा गम्भीरा दुहुसा दुरनुबोधा सन्ता 
पणीता भ्रतक्कावचरा निपुणा पण्डितवेदनीया, ये तथागतो सय भ्रभिञ्जा 
सच्छिकत्वा पवेदेति, येहि तथागतस्स यथाभुच्चे वण्ण सम्मा वदमाना वदेय्यु । 

(९) श्र तान तवादस्छ पठम ठान 

५३ “सन्ति, भिक्लवे, एके समणन्राह्यमणा श्रन्तानन्तिका, ग्रन्तानन्त 
लोकस्स ॒पञ्जपेन्ति चतूहि वत्थूहि । ते च भोन्तो समणब्राह्मणा किमागम्म 
किमार्भम भ्रन्तानन्तिका अ्रन्तानन्त लोकस्स पञ्जपेन्ति चतूहि वत्थूहि ? 

५४ ““इध, भिक्खवे, एकच्चो समणो वा ब्राह्यणो वा भ्रातप्पमन्वाय 
पधानमन्वाय भ्रनुयोगमन्वाय अ्रप्पमादमन्वायं सम्मामनसिकारमन्वाय तथा- 
रूप चेतोसमापि फुसति यथासमाहिते चित्ते श्रन्तसञ्ो लोकरस्मि विहरति । 

“सो एवमाह्‌-'भ्रन्तवा भ्रय॒ लोको परिवटुमो । त किस्संहैतु? 
ग्रह हि भ्रातप्पमन्वाय पधानमन्वाय श्रनुयोगमन्वाय भ्रप्पमादमन्वाय सम्मा- 
मनसिकारमन्वाय तथारूप चेतोसमाधि फसामि यथासमाहिते चित्ते अ्रन्त- 
सञ्जी लोकस्मि विहरामि । इमिना पह एत जानामि-यथा शअनन्तवा श्रय 
लोको परिवटमो' ति । इद, भिक्खवे, पठम ठान य भ्रागम्म य भ्रारव्भ एके 
समणब्राह्मणा भन्तानन्तिका भ्रन्तानन्त लोकस्स पञ्बपेन्ति । 


(१०) श्र तान तवादस्स दुत्तिय ठान 


५५ ““दूतिये च नमोन्तो समणब्राह्मणा किमागस्म किमारन्भ अ्रन्ता- 
नन्तिका श्रन्तानस्त लोकस्स पञ्जपेन्ति ? इध, भिक्छवे, एकच्चो समणो 
वा ब्राह्यणो वा भ्रातप्पमन्वाय पधानमन्वाय अअननुयोगमन्वाय श्रप्पमादमन्वाय 
सम्मामनसिकारमन्वाय तथारूप चेतोसमाधि फुसति यथासमाहिते चित्ते 
ग्रनन्तसञ्जी लोकस्मि विहूरति । 

“सो एवमाह्‌-श्रनन्तो भ्रय लोको श्रपरियन्तो । ये तं समण- 
ब्राह्मणा एवमाहसु-ग्रन्तवा श्रय लोको परिवदटुमो ति तेस मुसा । श्रनन्तो 
क्रय लोको श्रपरियन्तो । त किस्स हेतु ” श्रह्‌ हि भ्रातप्पमन्वाय पधानमन्वाय 


१ लोकं ~ रो०। 
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रनुयोगमन्वाय श्रप्पमादमन्वाय सम्मामनसिकारमन्वाय तथारूप चेतो- 
समाधि फुसामि यथासमाहिते चित्ते अ्रनन्तससञ्जी लोकस्मि विहरामि । 
इमिना पह एत जानामि ~ यथा म्रनन्तो रय लोको ्रपरियन्तो' ति । इद, 
भिक्वे, दुतिय ठान य श्रागम्म य भ्रारन्म एके समणब्राह्मणा ग्रन्तानन्तिका 
भ्रन्तानन्त लोकस्स पञ्जपेन्ति । 


(११) श्रतान-तवादस्स ततिय ठान 


५६ “ततिये च भोन्तो समणब्राह्मणा किमागम्म किमार्म भ्रन्ता- 
नन्तिका भ्रन्तानन्त लोकस्स पञ्जपेन्ति ? इध, भिक्वे, एकच्चौ समणो 
वा ब्राह्मणो वा श्रातप्पमन्वाय पधानमन्वाय श्रनुयोगमन्वाय अ्रप्पमादमन्वाय 
सम्मामनसिकारमन्वाय तथारूप चेतोसमाधि फुसति यथासमाहिते चित्ते 
उद्धमधो म्रन्तसञ्जी लोकस्मि विहरति, तिरिय भ्रनन्तसञ्जी । 

“सो एवमाह ~ ्रन्तवा च श्रय लोको श्रनम्तो च । ये ते समण- 
ब्राह्यणा एवमाहसु ~ भ्रन्तवा श्रय लोको परिवटुमो ति, तेस मुसा । येपि 
ते समणब्राह्मणा एवमाहसु ~ श्रनन्तो श्रय लोको श्रपरियन्तो ति, तेस पि 
मुसा । श्रन्तवा च श्रय लोको श्ननन्तो च। त किस्सहेतु 7 ग्रह दहि 
भ्रातप्पमन्वाय पधानमन्वाय ्रनुयोगमन्वाय भ्रप्पमादमन्वाय सम्मामनसिकार- 
मन्वाय तथारूप चेतोसमाधि फुसामि यथासमाहिते चित्ते उदमधो भ्रस्त 
सञ्नी लोकस्मि विहरामि, तिरिय श्रनन्तसञ्जी । इमिना पहु एत जानामि- 
यथा अन्तवा चं भय लोको भ्रनन्तो चा ति। इद, भिक्खवे, ततिय ठाने 
य श्रागस्म य भ्रारन्भ एके समणब्राह्मणा श्रन्तानन्तिका भरन्तानन्तं लोकस्स 
पञ्जपेन्ति । 

(१२) श्रन्तानतवादस्स चतुत्थ ठान 

५७ “चतुत्थे च भोन्तो समणब्राह्मणा किमागम्म क्िंमारल्म भ्रन्ता- 
नन्तिका अन्तानन्त लोकस्स पञ्जपेन्ति ? इध, भिक्खवे, एकन्नौ समणो 
वा ब्राह्मणो वां तक्की होति वीमसी । सो तक्कपरियाहत बीमसानुचरितं 
सयपटिभान एवमाह ~ "नवाय लोको भ्रन्तवा न पनानन्तो । यें ते, समण- 
ब्राह्मणा एवमाहसु ~ श्रन्तवा श्रय लोको परिवदुमो ति, तेस मुसा येपि 
ते समणत्राह्यणा एवमाहुसु-मनन्तो श्रय लोको भ्रपरियन्तो ति, तेसपि 
मुसा । यं पि ते समणब्राह्मणा एवमाहसु ~- ग्नन्तवा च भ्रय लोको अनन्तो 
चाति, तेस पि मुसा। नवाय लोको प्रन्तवा नं पनानन्तोः ति। इद 
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भिक्लवे, चतुत्थ ठन य ्रागम्म य भ्रारन्भ एके समणब्राह्यणा भ्रन्तानन्तिका 
प्रन्तानन्त लोकस्स पञ्जपेन्ति । 

५८ “इमेहि खो ते, भिक्खवे, समणत्राह्मणा भ्नन्तानन्तिका भ्रन्ता- 
नन्त लोकस्स पञ्जपेन्ति चतूहि वत्थूहि । ये हि केचि, भिक्खवे, समणा 
वा ब्राह्यणा वा भ्रन्तानन्तिका भ्रन्तानन्त लोकस्स पञ्जपेन्ति, सब्बे ते इमेहेव 
चतूहि वत्थूहि, एतेस वा ग्रञ्जतरेन, नत्थि इतो बहिद्धा ! 

५९ “तयद, भिक्खवे, तथागतो पजानाति-!इमे दिद्धिदराना एव- 
गहिता एवपरामद्ा एवगतिका भवन्ति एव॑म्रमसम्पराया' ति । त च तथागतो 
पजानाति, ततो च उत्तरितर पजानाति, त च पजानन न परामसति, श्रपरा- 
मसतो चस्स॒ पच्चत्तञ्ञेव निब्बुति विदिता । वेदनान समुदय च भ्रत्थद्खम 10 
च अ्रस्साद च भ्रादीनवे च निस्सरण च यथाभूत विदित्वा श्रनुपादाविमुत्तो, 
भिक्खवे, तथागतो । 

६० “हमे खो ते, भिक्छवे, धम्मा गम्भीरा दुहूसा दुरनुबोधा सन्ता 
पणीता अ्रतक्कावचरा निपुणा पण्डितवेदनीया, ये तथागतो सय ॒भ्रभिञ्ञा 
सच्छिकत्वा पवेदेति, येहि तथागतस्स यथाभुच्च वण्ण सम्मा वदमाना षदेय्यु । 


(१२) भ्रमराविक्खेपवादस्स पठम ठान 


६१ “सन्ति, भिक्वे, एके समणब्राह्यणा भ्रमराविक्खेपिका, तत्थ 
तत्थ पञ्ट्‌ पुटा समाना वाचाविक्खेप प्रापज्जन्ति भ्रमराविक्खेप चतूहि वत्थूहि । 
ते च भोन्तो समणब्राह्मणा किमागम्म किमार्म भ्रमराविक्खेपिका तत्थ 
तत्थ पञ्‌ पुदुा समाना वाचाविक्लेप भ्रापज्जन्ति भ्रमराविक्खेप चतूहि वत्थूहि" 

६२ “इध, भिक्लवे, एकच्चो समणो वा ब्राह्यणो वा इद कसल 20 
ति यथाभूत नप्पजानातिः इद श्रकूसलं ति यथाभूत नप्पजानाति । तस्स 
एव होति-श्रह खो इद कुसल ति यथाभूतं नप्पजानामि, इद श्रकुस्ल ति > 25 
यथाभूतं नप्पजानामि । ग्रह चे सो पन इद कूसल ति यथाभूत श्रप्प- 2 24 
जानन्तो, इद श्रकुसल ति यथाभूत भ्रप्पजानन्तो, इद कुसल ति वा व्याकरेष्य 
इद ्रकुसल ति वा व्याकरेय्य, त ममस्स मुसा 1 य ममस्स मुसा सो ममस्स 25 
विघातो 1 यो ममस्स विघातो सो ममस्स भ्रन्तरायो' ति । इति. सो मुसा- 


न्भ - कध 


| 
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5 


१ चेव - सी, रोऽ २ व्याकरेथ्य ~ रो०। ३ एत्थ रोऽ पौत्थके व्याकरेय्य 
तत्थ मे श्रस्स छन्दो वा रागो वा दोसो वा पटिघो वा । यत्थ मे श्रस्स छन्दो वा रागो वा दीसो वा षटिषो 
वरा" इति भ्रधिको पाठो दिस्सति । | 
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वादभया मुसावादपरिजेगुच्छा नैविद कुसल ति व्याकरोति, न पनिद श्रकूसल 
ति व्याकरोति, तत्थ तत्थ पञ पुद्रो समानो वाचाविक्खेप भ्रापज्जति भ्रमरा 
विक्खेप~-एव तिपिमेनो, तथाति पिमेनो, भ्रञ्जथा तिपि मेनो, 
नोतिपिमेनो, नोनोतिपिमेनो'ति । इद, भिक्खवे, पठम ठन य श्मागम्म 
य भ्रारञ्भ एके समणब्राह्यणा म्रमराविक्खेपिका तत्य तत्थ पञ्ह्‌ पृष्रा समाना 
वाचाविक्खेप भ्रापज्जन्ति अ्रमराविक्खेप । 


(१८) श्रमराविक्खेपवादस्स दुतिय ठान 


६२ दूतिये च भोन्तो समणन्नाह्यणा किमागस्प किमार्म 
प्रमराविक्लेपिका तत्थ तत्थ पञ्ह पुटा समाना वाचाविक्खेप भ्रापज्जन्ति ्रमरा- 
विक्खेप ? इध, भिक्लवे, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा इद कुसल ति 
यथाभूत नप्पजानाति, इद श्रकुसल ति यथाभूत नप्पजानाति । तस्स एव 
होति-श्रहं खो इद कुसल ति यथाभूत नप्पजानामि, इद श्रकुसल ति यथा- 
भूत नप्पजानामि । ग्रह चे खो पन इदं कुसल ति यथाभूत श्रप्पजानन्तो, 
इद ॒श्रकुसल' ति यथाभूत प्रप्पजानन्तो, इद कुसल ति वा व्याकरेथ्य, इदं 
ध्रकुसलं ति वा व्याकरेय्य, तत्थ मे श्रस्स छन्दो वा रागो वा दोसो वा परिघो 
वा 1 यत्थमेश्रस्सच्न्दोवारागो वा दोसो नापटिधो वात ममस्स उपादान । 
य ममस्स उपादान सो ममस्स विघातो । यो ममस्स विघातो सो ममस्स 


प्रन्तरायो'ति । इति सो उपादानभया उपादानपरिजेगुच्छा नेविद कंसल ति 
व्याकरोति न पनिद श्रकुसल ति भ्याकरोति, तत्थ तत्य पञ्डु पदर समानो 
वाचाविक्वेप अपज्जति श्रमराविक्खेप-एवे ति पि मे^नो, तथातिपि 
मेनो, अञ्खथात्तिपिमेनो,नोतिपिमेनोःनोनोतिपिमेनोति। 
दद, भिक्लवे, दुतिय छन य आरगम्म य श्रणब्म एके समणब्राह्यणा 
भमराविक्खेपिका तत्थ तत्थ पञ पुद्रा समाना ताचाविक्खेप श्रापञ्जन्ति 
अमराविक्सेप । 
(१५) श्रमराविक्खेपवादस्स ततिय ठन 

६४ “ततिये च भोत्तो समणब्राह्मणा किमागम्म किमारख्भ श्रमरा- 
विकष्खेपिषा तत्थ तव्य पञ्ह॒ पुटा समाना वाचाविक्सेप श्रापञ्जन्ति भरमरा- 
विक्खेप ? इध, भिक्ववे, एकच्चौ समणो वा ब्राह्मणो वा इदं कुसल ति 
यथाभूत नप्पजानाति, इद प्रकुसल ति यथाभूत नप्पजानाति । तस्स एव 
होति-श्रह खां इद कुसल ति यथाभूत नप्पजानामि, इद श्र्कुसल ति यथा- 
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भूत नप्पजानामि । श्रह चे खो पन इद कुसल ति यथाभूत भ्रप्पजानन्तो 
इद भ्रकुसल ति यथाभूत श्रप्पजानन्तो, इद कुसल ति वा व्याकरेय्य,इद प्रकूसल 
ति वा ब्याकरे्य, सन्ति हि खो समणब्राह्यणा पण्डिता निपुणा कतपरप्पवादा 
वालवेधिरूपा, ते भिन्दन्ताः मञ्ञे चरन्ति पञ्च्यागतेन दिद्िगतानि, 
म तत्थ समनुयुञ्जंय्यु समनुगाहेय्यु समनुभासंय्यु । ये म तत्थ समनुयुञ्जेय्यु 
समनुगाहेय्यु समनुभासेय्यु तेसाह न सम्पायेय्य' । येसाह' न सम्पायेय्य 
सो ममस्स विघातो । यो ममस्स विघातो सो ममस्स प्रन्तरायो' ति। 
इति सौ प्रनुयोगभया भ्रनुथोगपरिजेगुच्छ नेविद कुसल ति व्याकरोति, न 
पनिद श्रकूसल ति व्याकरोति, तत्थ तत्थ पञ्ह पुद्रौ समानो वाचाविक्खेप 
ग्रापज्जति श्रमराविक्खेप-एव तिपिमेनो, तथातिपिमेनो, श्रञ्जथा 
तिपिमेनो, नोतिपिमेनो, नोनोतिपिमेनो' ति | इद, भिक्खवे, 
ततिय ठन य भ्रागम्मय श्रार्म एके समणश्राह्यणा भ्रमराविक्खेपिका 
तत्थ तत्थ पञ्ह पुद्रा समाना वाचाविक्खेप भ्रापज्जन्ति श्रमराविक्खेप । 
(१६) भरमरा विक्वपवादस्स चवुत्थ ठान 

६५ “चतुत्थे च भोन्तो समणत्राह्यणा किमागम्म किमारञ्म श्रमरा- 
विक्लेपिका तत्थ तत्थ पञ्ट्‌ पुद्रा समाना वाचाविक्खेप॒प्रापज्जन्ति श्रमरा- 
विव्खेप ? इध, यिक्खवे, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा मन्दो होति मोमूहो । 
सो मन्दत्ता मोम्हत्ता तत्थ तत्थ पञ्ह पदो समानो वाचाविक्खेप श्रापज्जति 
ग्रमराविक्खेप-श्रत्थि परो लोको ति इति चं म पृच्छसि, अत्थि परो लोको 


ति इति चेमे श्रस्स, भ्रत्थि परो लोको ति इतितेः न व्याकरेय्य । 
एवतिपिमेनो,तथातिपिमेनो, श्रञ््थातिपिमेनो,नोतिपिमं नो 


नोनोतिपिमेनोति। नत्थि परो लोको पे० अत्थि च नत्थिच परो 
लोको पेऽ नेवत्थि न नंत्थि परो लोको पे° भ्रत्थि सत्ता श्रोपपातिका 
पे० नत्थि सत्ता भ्रोपपातिका पे° भ्रत्थि च नत्थि च सत्ता भ्रोपपातिका 
पे० नेवत्थि न नत्थि सत्ता श्रोपपातिका पें० अत्थि भुकतदुक्करटान 
कस्मान फल विपाको पे० नत्थि सूकतदुक्कटान कम्मान फल तिपाको 
प° श्रत्थि च नत्थि च सुकतदुक्कटान कस्मान फल विपाको पे० नेवत्थि 
न नत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाक पे० होति तथप्रगतौ पर 
मरणा पे० न होति तथागतो पर मरणा पे° होति चन होति च तथा- 


१-१ वोभिन्दन्ता ~ रो०, सी० । २ सम्पयेय्यु ~ म०। ३ यञ्बाहु ~ स्या० । ४४ 
तेन ~ स्या०। ५ सुकटदुक्कंटान सी०, स्या० सुकतदुक्कतान - रो°। 
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गतो पर मरणा पे० नैव होतिनन होति तथागतो परमरणाति इति चे 
म पृच्छसि, नेव होति न न होति तथागतो पर मरणा ति, इति चै मं म्रस्स 
नेव होति न न होति तथागतो पर मरणा ति इति तेन ब्याकरेथ्य। एव ति 
पिमेनो,तथातिपिमेनो, भ्रञ्थातिपिमेनो,नोतिपिमेनो, नो 
नोतिपिमे नोः ति। इद, भिक्खवे, चतुत्थ ठान य ्रागम्म य आ्रारन्भ एके 
समणब्राह्यणा अ्रमराविक्खेपिका तत्थ तत्थ पञ्ह्‌ पृषद्रा समाना वाचाविक्खेप 
ग्रापज्जन्ति भ्रमराविक्खेप । 

६६ “"द्रमेहि सो ते*भिक्वे, समणन्राह्मणा श्रमराविक्खेपिका तत्थ 
तत्थ पञ्ह्‌ पुद्ा समाना वाचाविक्लेप ्रापज्जन्ति भ्रमराविक्खंप चतूहि वत्थूहि । 
ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा ग्रसमराविक्खेपिका तत्थ तत्य 
पञ्ट्‌ पुद्रा समाना वाचाविक्खेप भ्रापज्जन्ति श्रमराविक्खेप, सम्बे ते इमेहेव 
चतूहि वत्थूहि, एतेस वा श्रञ््यतरेन, नत्थि इतो बहिद्धा पे० येहि तथा- 
गतस्स यथाभुच्च वण्ण सम्मा वदमाना वदेथ्यु । 

( १७) श्रषिच्चसमुप्यन्नवादस्स पठम ठन 

६७ “सन्ति, भिक्खवे, एके समणत्राह्यणा श्रधिच्चसमुप्पन्निका, 
ग्रधिच्चसमुप्पन्न म्रत्तान च लोक च पञ्जपेन्ति द्वीहि वत्थूहि । तेच सरी 
भोन्तो समणब्राह्मणा किमागम्म किमार्भं श्रधिच्चसमुप्पन्निका शअ्रधिच्च- 
समुप्पन्न श्रत्तान च लोक च पञ्न्पेन्ति दहि" वत्थूहि' ? 

६८ “सन्ति, भिक्खवे, श्रसञ्व्यसत्ता, नाम देवा । सञ्नुप्पादा 
च पन ते देवा तम्हा काया चवन्ति । ठन खो पतेत, भिक्षे, विज्जति य 
ग्रञ्जतरो सत्तो तम्हा काया चतित्वा इत्थत्त प्रगच्छति । इत्थत्त भ्रागतो 
समानो श्रगारस्मा श्रनगारिय पल्बजति । श्रगारस्मा भ्रनगारिय पञ्बजितो 
समानो श्रातप्पमन्वाय पधानमन्वाय श्रनुयोगमस्वाय श्रप्पमादमन्वाय सम्मा- 
मनसिकारमन्वाय तथारूप चेतौसमाधि पफरंसति यथासमाहिते चित्ते 
सजञ्युप्पाद श्रनुस्सरति, ततो पर नानुस्सरत्ि। सो एवमाह-'अधिन्व- 
समुप्पत्नो श्रत्ता च लोको च। त किस्स हेतु ? श्रहु हि पृज्बे नाहोसि, सोग्ह 
एतरहि श्रहुत्वा सन्तताय' परिणतो" ति । इद, भिक्खवे, पठम ठान य 
ग्रागम्मू य प्रार्भ एके समणब्राह्मणा म्धिच्चसमुप्पन्निका श्रधिच्नंसमुप्पन्न 


ग्रत्तान च लोक च पञ्च्मपेन्ति । 


१-१ रो० पोत्थके नत्थि । २ भ्रसन्ज्ीसत्ता ~ स्या०। ३ सञ्घुपदा ~ रो०। 
४ सत्तत्ताय ~ रो०, सत्तताय ~ सी° । 


१३७३ | भिच्छादिद्िदुनानि २७ 
(१८) श्रधिच्चसमुष्पच्चवादस्स दुतिय उन 


६९ ““दूतिये च भोन्तो समणत्राह्मणा किमागम्म किमारब्म श्रधि- 
च्वसमुप्प्िका श्रधिच्चसमुप्पन्च श्रत्तान च लोक च पञ्च्यपेन्ति? इध, 
भिक्खवे, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा तक्की होति वीमसी । सो तक्क- 
परियाहूत वीमसानुचरित सयपटिभान एवमाह-श्रधिच्चसमुप्पन्नो भ्रत्ता 
च लोको चा" ति । इद, भिक्खवे, दुतिय ठन य भ्रागम्म य श्रारन्भ एके 
समणन्राह्यणा श्रधिच्वसमुप्पन्निका श्रधिच्वसमुप्पन्न रतान च लोक च पञ्च- 
पेन्ति । न 

७० “इमेहि खो ते, भिक्खवे, समणब्राह्मणा श्रधिच्वसमुप्पच्चिका 
ग्रधिच्चसमुप्पन्न अ्रत्तान च लोक च पञ्च्यपेन्ति द्वीहि वत्थूहि । ये हि केचि, 
भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा शअ्रधिच्चसमुप्प्िका प्रधिच्चसमुप्पन्न भ्रत्तान 
च लोक च पञ्ठ्यपेन्ति, सन्बे ते इमेहेव द्वीहि वत्थूहि, एतेस वा ग्रज्जतरेन, 
नस्थि इतो बहिद्धा पे० येहि तथागतस्स॒ यथाभुच्च वण्ण सम्मा 
वदमाना वदेथ्यु । 

७१ “"दमेहि' लो ते, भिक्छवे, समणत्राह्यणा पुब्बन्तकप्पिका पुन्ब- 
न्तानुदिद्टरिनो पुब्बन्त प्रार्भ प्रनेकविहितानि श्रधिमुत्तिपदानि अरमिवदन्ति 
परदारसहि वत्थूहि । ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा पु्बन्त- 
कप्पिका पुच्बन्तानुदिद्टिनो पुव्बन्तमार्म श्रनेकविहितानि भ्रधिसृक्तिपदानि 
ग्रभिवदन्ति, सब्बे ते इमेहेव श्रदारसदहि बत्थूहिः एतेस वा भ्रञ्नतरेन, नत्थि 
इतो बहिद्धा । 

७२ “तयद, भिक्खवे, तथागतो पजानाति-द्मे दिट्द्राना एव- 
गहिता एवपरामह्वा एवगतिका भवन्ति एवग्रभिसम्पराया' ति । त च तथा- 
गतो पजानाति, ततो च उत्तरितर पजानाति, त च पजानन न परामसति, 
भ्रपरामसतो चस्स पच्वत्तञ्जेव निन्बुति विदिता । वेदनान समुदय च 
परत्थद्खम च भ्रस्साद च श्रादीनवे च निस्सरण च यथाभूत विदित्वा ्नुपादा- 
विमत्तो, भिक्खवे, तथागतो । 

७३ “दमे खो ते, भिक्खवे, धम्मा गम्भीरा दुहसा दुरनुबीधा सन्ता 
, पणीता श्रतक्कावचरा निपुणा पण्डितवेदनीया, ये तथागतो सय भ्रभिज्ा 
सच्छिकत्वा पवेदेति, येहि तथागतस्स यथाभुच्च वण्ण सम्मा वदमाना वदेयु । 


१ हमे ~ सी०, रौ० । २ भचधिवुत्तिपदानि ~ रो०। 
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(ख) श्रपरन्तानुदिद्टि चतुचत्तारीसाय बत्थूहिं 

७४ “सन्ति, भिक्छवे, एके समणब्राह्यणा भ्रपरन्तकपििका ग्रपरन्ता- 
नुदिद्टिनो, श्रपरन्त प्रारम्भ भअ्रनेकविहितानि श्रधिमुत्तिपदानि ग्रभिवदन्ति 
चतुचत्तारीसाय' वत्थूहि । ते च भोन्तो समणब्राह्यणा किमागम्म किमारम्भम 
ग्रपरन्तकप्पिका भ्रपरन्तानुदिद्धिनो श्रपरन्त श्रारब्म भ्रनेकविहितानि श्रधि- 
मुत्तिपदानि श्रभिवदन्ति चतुचत्तारीसाय वत्थूहिं † 

( १-१६) उद्माघातनिका सञ्मीवादा 

७५ “सन्ति, भिक्खवे# एके समणन्राह्यणा उद्धमाघातनिका 
सञ्जीवादा, उद्धमाघातनः सञ्व्नि भ्रत्तान पञ्जपेन्ति सोटलसहि 
वत्थूहि । ते च भोन्तो समणब्राह्यणा किमागम्म किमारन्भ उद्धमाघातनिका 
सञ्यीवादा उद्धमाघातन सञ्जि भ्रत्तान पञ्ञपेन्ति सोठसहि वत्थ॒हि † 

७६ “ "रूपी भ्रत्ता होति श्ररोगो पर मरणा सञ्जी' ति न पञ्चय 
पेम्ति श्रूपी श्रत्ता होति श्ररोगो पर मरणा सञ्जी' ति न पञ्ज्पेन्ति 
“रूपी च रूपी च भत्ता होत्ति पे० नेवरूपी नारूपी प्रत्ता होति म्रन्तवा 
ग्रसता होति श्रनन्तवा अ्रत्ता होति श्रन्तवा च भ्रनन्तवा च भत्ता होति 
नेवन्तवा नानन्तवा श्रत्ता होति एकत्तसञ्जी श्रत्ता होति नानचसञ्जी 
ग्रता होति परित्तसन्बी म्रत्ता होति श्रप्पमाणसञ्जी श्रता होति 
एकन्तसुखी भ्रत्ता होति एकन्तदुक्ली श्रता होति सुखंदुक्ली भ्रत्ता होति 

ग्रदुक्डमसुखी प्रत्ता होति, मररोगो पर मरणा सञ्बी' ति न पञ्च्यपेन्ति । 

७७ ““दमेहि खो ते, भिक्संवे, समणब्राह्मणा उद्धमाधातनिकीा सञ्नी- 
मादा उद्धमाघातन सस्व्यि ्र्तान पञ्ब्यपेन्ति सोसि वत्थूहि । येहि 
केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा उद्धमाघातनिका सञ्नीवादा उद्ध- 
माघातन सजञ्््ि श्रत्तान पञ्च्यपेन्ति, सम्बे ते इमेष्टैव सोकसहि वस्थूहि, एतेस 
वा श्रञ्ज्यतरेन, नस्थि इतो बरहिद्धा पे० येहि तथागतस्स यथाभुच्च बण्ण 
सम्मा वदमाना वदेय्यु । 

दुतियभाणवार्‌ ¦ 
( १७-२४) उद्धमाघातनिका असञ्नीवावा 


७८ "सन्ति, भिक्खेवे, एके समणब्राह्मणा उद्धमाघातनिका 
प्रसञ्जीवादा" उद्धमाघालने भ्रसञ्व्नि भ्रत्तान पञ्नपेन्ति श्रदुहि वत्थूहि । 


कभभ = जिमि ककृयथनकदे+ 


१ व्तुचेत्ताटीसाय ~ स्या० | २ उद्धमाघत्निका ~ स्या०, रोऽ । ३ सल््िवदा - 
री° 1 ४ उद्धमाघात्तना ~ सीऽ, उदढमाधतेना ~ स्या०, रो० । ५ भरसलिलिवादा ~ पीर, यो० | 


१३०८३ | भिच्छादिद्धिहानानि २९ 


ते च भोन्तो समणन्नाह्यणा किमागम्म किमारन्भ उद्धमाघातनिका भ्रसञ्जी- 
वादा उद्धमाघातन श्रसञ्मि भ्रत्तान पञ्च्यपेन्ति श्रद्ुहि वत्थुहि ? 

७९ “ “रूपी भ्रत्ता होति भ्ररोगो पर मरणा ्रसञ्जी' तिन 
पञ्च्यपेन्ति श्ररूपी भ्रत्ता होति श्ररोगो पर मरणा श्रसञ्बीः तिन पञ्ज- 
पेन्ति “रूपी च श्रस्पी च म्रत्ता होति पे० नेवरूपी नारूपी भ्रत्ता होति 
ग्रन्तवा भ्रत्ता होति श्ननन्तवा श्रत्ता होति ्रन्तवा च श्रनन्तवा च अत्ता 
होति नेवन्तवा नानन्तवा भत्ता होति अरोगो पर मरणा भ्रसञ्जी' तिन 
पञ्पेन्ति । ॥ 

८० “मेहि खो ते, भिक्खवे, समणब्राह्यणा उद्धमाघातनिका 
ग्रसञ्जीवादा उदमाघातन भ्रसञ्व्नि अ्रतान पञ्ञ्यपेन्ति ्ट्ुहि वत्थूहि । 
ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा उद्धमाघातनिका भ्रसञ्जीवादा 
उदमाघातन श्रसल्व्नि भ्रत्तान पञ्च्यपेन्ति, सब्बे ते इमेहेव श्रदुहि वत्थूहि, 
एतेस वा श्रञ्जतरेन, नत्थि इतो बहिद्धा पे० येहि तथागतस्स यथाभुच्च 
वण्ण सम्मा वदमाना वदेथ्यु । 


(२५-३२) उदमाघातनिका नेवसङूनीनासङ्जीवादा 

८१ “सन्ति, भिक्खवे, एके समणन्नाह्यणा उद्धमाघातनिका नेव- 
सञ्जीनासञ्जीवादा, उद्धमाघातन नेवसञ्जीनासस्व्नि प्रततान पञ्ज- 
पेन्ति श्रदहि वत्थूहि । ते च भोन्तो समणब्राह्मणा किमागम्म किमारन्म 
उद्धमाघातनिका नेवसञ्जीनासञ्नीवादा उद्धमाधातन नेवसञ्ञी- 
नासन्व्नि प्रत्तान पञ्ञ्पेन्ति ग्रहुहि वत्थूहि † 

८२ ष्पी भ्रत्ता होति श्ररोगो पर मरणा नेवसञ्नीनासञ्जीः 
ति न पञ्ज्पेन्ति श्ररूपी भ्रत्ता होति पे० रूपी च भ्ररूपी च भ्रत्ता 
होति नेवरूपी नारूपी प्रत्ता होति भ्रन्तवा भ्रत्ता होति भ्रनन्तवा भ्रत्ता 
होति अन्तवा च भ्रनन्तवा च अत्ता होति नेवन्तवा नानन्तवा भ्रत्ता होति 
श्ररोगो पर भरणा नेवसञ्जीनासञ्जी' ति न पञ्ञ्यपेन्ति । 

८३ “इमेहि खो ते, भिक्खवे, समणन्राह्यमणा उद्धमाघातनिका नेव- 
सञ्नीनासञ्जीवादा उद्धमाघातन नेवसञ्जीनासल्व्नि अत्तान पञ्- 
पेन्ति श्रदुहि वत्थूहि । ये हि केचि भिक्खवे, समणा वा ब्राह्यणा वा उद्धमा- 
घातनिका नेवसब्जीनासञ्जीवादा उद्माघातन नेवसञ्जीनासच्व्ि 
ग्रत्तान पञ्च्यपेन्ति, सब्बे ते इमेहेव श्रटुहि वत्थूहि पे० येहि तथागतस्स 
यथाभुच्व वेण्ण सम्मा वदमाना वदेय्यु । 
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(३२३) पठमौ उच्छदवावो 

८४ “सन्ति, भिक्खवे, एके समणब्राह्मणा उनच्छेदवादा, सतो' सत्तस्य 
उच्छेद विनास' विभव पञ्ञ्पेन्ति सत्तहि वत्थहि । ते च भोन्तो समण- 
ब्राह्यणा किमागम्म किमारज्भ उच्छेदवादा सतो सत्तस्स उच्छेद विनास 
विभव पञ्ञ्यपेन्ति सत्तहि वत्थूहि † 

८५ "दध, भिक्खवे, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा एववादी होति 
एवदिद्धि-“यतो सो, भो, श्रय श्रत्ता रूपी चातुमहाभूतिको' मातापेत्तिक- 
सम्भवो कायस्स भेदा उच्छिज्जतिष्विनस्सति न होति पर मरणा, एत्तावता 
खो, भो, श्रय भ्रत्ता सम्मा समुच्छित्नो हाती ति । इत्थेके सतो सत्तस्स उच्छेद 
विनास्र विभव पञ्च्यपेन्ति । 

(२४) इतियो उच्छदबावो 

८६ “तमञ्नो एवमाह - भ्रत्थि खो, भो, एसो मर्ता य त्व वदेसि, 
नेसो नत्थी ति वदामि, नो च खो मो श्रय भ्रत्ता एत्तावता सम्मा समुच्छिघ्नो 
होति । श्रत्थि खो, भो, अञ्मो श्रता दिब्बो रूपी कामावचरो कबठीकारा- 
हारभक्खो' । त त्व न जानासि न पस्ससि, तमह जानामि पस्सामि । सो 
खो, भो, श्रत्ता यतो कायस्स भेदा उच्छिज्जति विनस्सति न होति पर मरणा, 
एतावता खो, भो, ्रय ्र्ता सम्मा समुच्छित्नो होतीति । इत्थेके सतो सत्तस्स 
उच्छेद विनास विभव पञ्चपेन्ति । 

(३५) तनिमो उच्छंदवावो 

८७ “'तमञ्बो एवमाह ~ श्रत्थि खो, भो, एसो भरत्ताय त्व वदेसि, 
तेसो नत्थी ति वदामि, नो च खो, भो, ्रय ग्रत्ता एत्तावता सम्मा समुच्छिन्नो 
होति । श्रस्थि खो, भो, श्रञ्मो प्रत्ता दिब्बो रूपी मनोमयो सब्ब्जपनच्चद्धी 
प्रहीनिन्दरियो । तत्व न जानासि न पस्ससि, तमहं जानामि पस्सामि । 
सो खो भो. श्रत्ता यतो कायस्स भेदा उच्छिज्जति विनस्सति न होत्तिपर मरणा, 
एत्तावता खो, भो, श्रय श्रत्ता सम्मा समुच्छिन्नो होती ति। इत्येके सतो 
सत्तस्स उच्छेद विनास विभवं पञ्च्यपेन्ति । 

(३६) चतुल्थो उच्छेदधादो 

यल “"तमञ्बो एवमाह-श्रस्थि खो, भो, एसो भत्ता य स्वे वदेसि, 

ेसो नत्थी ति वदामि, नो च खो, भो, भ्रय प्रत्ता एत्तावता सम्मा समुच्छिन्नो 


१ रोऽ पौत्थके त्थि} २ एवदिही -से०। ३ चतुम्भहाभूतिको ~ स्था०, रो० ) 


४ कवबलिङ्कुाराहारभक्खो ~ रोऽ; कंवलिद्कारदारभक्लो ~ स्मार । 
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होति । श्रत्थि खो, भो, श्रञ्यो ग्रत्ता सनब्बसो रूपसञ्जान समतिक्कमा 
पटिघसञ्मान म्रत्थद्खमा नानत्तसचञ्व्यान भ्रमनसिकारा ्रनन्तो भ्राकासो ति 
प्राकासानच्चवायतनूपगौ । त त्व न जानासि न पस्ससि, तमह जानामि 
पस्सामि । सो खो, भो भ्रत्ता यतो कायस्स भेदा उच्छिज्जति विनस्सति न 
होति पर मरणा, एत्तावता खो, भो, श्रय त्ता सम्मा समुच्छिन्नो होती' ति । 
इत्थेके सतो सत्तस्स उच्छेद विनास विभव पञ्ञ्यपेन्ति । 
(३७) पञ्चमो उच्छंदवादो 
८९ “तमञ्जो एवमाह - "र्थि खो, भो, एसो भत्ता य त्व वदेसि, 
तेसो नत्थी ति वदामि, नो च खो, भो, श्रय भ्रत्ता एत्तावता सम्मा समुच्छिन्नो 
होति । भ्रत्थि खो. भो, श्रञ्जो भ्रत्ता सन्बसो श्राकासानञ्चायतन समति 
क्कम्म श्रनन्त विञ्व्याण ति विञ्व्याणञ्चायतनूपगो । त त्व न जानासि न 
पस्ससि, तमह जानामि पस्सामि । सो खो, भो, भ्रत्ता यतो कायस्स भेदा 
उच्िज्जति विनस्सति न होति पर मरणा, एत्तावता खो, भो, श्रय ग्रत्ता सम्मा 
समुच्छित्नो होती" ति । इत्थेके सतो सत्तस्स उच्छेद विनास विभव पञ्जपेन्त । 
(३८) छो उच्छेदवादो 
६० ^“तमञ्नो एवमाह ~ श्रत्थि खो, भो, सोः प्रत्ता य त्व वदेसि, 
नेसो नत्थी ति वदामि, नो च खो, मो, श्रय म्रत्ता एत्तावता सम्मा समुच््छिन्नो 
होति । भ्रत्थि खो, भो, श्रञ्जो भ्रत्ता सब्बसो विञ्जाणञ्चायतन समति- 
क्कम्म नत्थि किञ्न्वी ति श्राकिञ्चञ्जायतनूपगो । त त्व न जानासि 
न पस्ससि, तमह जानामि पस्सामि । सो खो, भो, भ्रत्ता यतो कायस्स भेदा 
उच्छिज्जति विनस्सति न होति पर मरणा, एत्तावता खो, भो, अरय म्रत्ता 
सम्मा समच्छिन्नो होती" ति ।! इत्येके सतो सत्तस्स उच्छेद विनास विभव 
पञ्डनपेन्ति । 
(३९) सत्तमो उच्छेदवादो 
९१ “तमनञ्मो एवमाह-्रत्थि सो, भो, एसो भ्रत्ताय त्व वदेसि, 
नेसो नत्थी ति वदामि, नो च खो, भो, श्रय म्रत्ता एत्तावता सम्मा समुच्छित्नो 
होति । अ्रत्थि खो, भो. श्रञ्जो भ्रत्ता सब्बसो भ्रारकिञ्चजञ्ब्यायतन समति- 
क्कम्मसन्तमेत पणीतमेत ति नेवसञ्ञानासञ्जायतन्‌पगो*। त त्व 
न जानासि न पस्ससि, तमह जानामि पस्सामि । सो खो, भो, प्रत्ता यतो 


१ श्रोकासो -रो०। २ एको -सी० स्थ्रा०,रो०। ३ य -स्या० | ४-४ स्याभ 
पोत्थके नत्थि । ५ श्रय ्नत्ता ~+ स्या०। 
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कायस्स भेदा उच्छिज्जति विनस्सति न होति पर मरणा, एत्तावता सो, भो, 
प्रय भ्रत्ता सम्मा समुच्छित्नो होती" ति। इत्थेके सतो सत्तस्स उच्छेद विनास 
विभव पञ्ञ्यपेन्ति । 

९२ “¶द्मेहि खो ते, भिक्खवे, समणत्राह्मणा उच्छेदवादा सतो 
सत्तस्स उच्छेद विनास विभवं पञ्जपेन्ति सत्तहि वत्थूहि ।! ये हि केचि, 
भिक्खवे, समणा वा ब्राह्यणा वा उच्छेदवादा सतो सत्तस्स उच्छेद विनास 
विभव पञ्ञ्यपेन्ति, सब्बे ते इमेहेव सत्तहि वत्थूहि प° येहि तथागतस्स 
यथामुच्च वण्ण सम्मा वदमाना षैदेय्यु । 

(४०) पठभो दि्ुधम्मनिव्बानवादो 

९३ “सन्ति, भिक्खवे, एके समणब्राह्मणा दिदुधम्मनिन्वानवादा, सतो 
सत्तस्स परमदिद्रुधम्मनिन्बान पञ्ञपेन्ति पञ्चहि वत्थूहि । ते च भोन्तो 
समणब्राह्यणा किमागम्म किमार्म दिद्ुधम्मनिब्बानवादा सतो सत्तस्स परम- 
दिद्ुधम्मनिन्बान' पञ्च्यपेन्ति पञ्चहि वत्थूहि † 

६४ “इध, भिक्खवे, एकच्चौ समणो वा ब्राह्मणो वा एववादी होति 
एवदिद्ध-'यतो खो, भो, श्रय भ्रत्ता पञ्चहि कामगुणेहि समपितो समङ्गीभूतो 
परिचारेति, एत्तावता खो, भो, भ्रय म्रत्ता परमदिहुधम्मनिन्बान पत्तो होती 
ति । इत्थेके सतौ सत्तस्स परमदिषटुधम्मनिन्बान पञ्ञ्यपेस्ति । 

(४१) तियो द्िट्रधस्मनिन्बानवावो 

६५ "'तमञ्जो एवमाह-श्रस्थि खो, भो, एसो ग्रत्ता य त्व वदेसि, 
नेसो नत्थी ति वदामि, नो च खो, भो,्रय प्रत्ता एतावता परमदिटुधम्मभिब्बान 
पत्तो होति । त किस्स हेतु ? कामा हि, भो, अरनिच्चा दुक्ला विपरिणाम- 
धम्मा, तेस विपरिणामञ्जथाभावा उप्पज्जन्ति सोकपरिदेवदुकंखदोसनस्यु- 
पायासा । यतो खो, भो, श्रय श्रत्ता विविच्येव कामेहि विविच श्रकुसलेहि 
धम्मेहि सतितक्क सविचार तिवेकज पीतिमुख पठम भान उपसम्पज्ज विहरति, 
एत्तावता खो, भो, श्रय श्रत्ता परमदिहुधम्मनिब्बान पत्तो होती" ति । इत्थं 
सतो सत्तस्स परमदिट्रुधम्मनिम्बान पञ्नपेन्ति । 

(४२) ततियो दिहुधम्मनिग्बानवावो 


,९६६ “"तमञ्बो एवमाह ~ रस्थि खो, भो, एसो श्रत्ताय त्व वदेसि, 
नेसो नत्थी ति वदामि, नो च खो, भो, श्रय भ्रत्ता एत्तावता परमद्वद्रुधम्म- 
निन्बान पत्तो होति । त किस्स हेतु ? यदेव तत्थ वितक्कित विचारित, 


१ दिदुभम्मनिन्वान ~ रो० 1 २ समरङ्किभूतो ~ सी०, रो०। 
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एतेनेत श्रोठारिक भ्रक्खायति । यतो सखो, भो, श्रय भ्रत्ता वितक्कविचारान 
वूपसमा श्रज्भनत्त सम्पसादन चेतसो एकोदिभाव श्रवितक्कं श्रविचार समाधिजं 
पीतिसुखं दुतिय भन उपसम्पज्ज विहरति, एत्तावता खो, भो, भ्रय प्रत्ता परम- 
दिद्रुधम्मनिन्बान पत्तो होती" ति । इत्थेके सतो सत्तस्स परम दिद्ुधम्मनिन्बान 
पञ्जपेन्ति । 
(४३) चतुत्थो दिदूधम्मनिव्बानवात्रो 
९७ “तमञ्ञो एवमाह - श्रत्थि खो, भो, एसो म्रत्ता य त्व वदेसि, 
नेसो नत्थी ति वदामि, नोच खो भो भ्रमर भ्रत्ता एत्तावता परमदिदुधम्म- 
निन्बान पत्तो होति । त किस्स हेतु ? यदेव तत्थ पीतिगत चेतसो उपिला- 
वितत्त' एतेनेत ओ्रओोकारिक भ्रक्वायति । यतो खो, भो, भ्रय श्रत्ता पीतिया च 
विरागा उपेक्खको च विहरति सतो च सम्पजानो सुख च कायेन पटिसवेदेति 
य त श्रिया श्राचिक्खन्ति उपेक्छको सतिमा सुखविहारी ति ततिय कान 
उपसम्पञ्ज विहरति, एत्तावता खो, भो, श्रय मत्ता परमदिटुधम्मनिन्बान 
पत्तो होती' ति ~ इत्थेके सतो सत्तस्स परमदिट्ुधम्मनिन्बान पञ्जपेन्ति । 
(४४) पञ्चमो विहुधम्मनिन्बानवावो 


९ “तमञ्जो एवमाह - श्रत्थि खो, भो, एसो भ्रत्ता य त्व वदेसि, 
नेसो नत्थी ति वदामि, नो च खो, भो, श्रय श्रत्ता एत्तावता परमदिद्ुधम्म- 
निन्बान पत्तो होति । त किस्स हेतु यदव तत्थ सुखमिति चेतसो भ्राभोगो 
एतेनेत श्रोढारिक श्नक्लायति । यतो खो, भो, श्रय अ्रत्ता सुखस्स च पहाना 
दुक्खस्स च पहाना पुन्बेव सोमनस्सदोमनस्सान भ्रत्थद्खमा श्रदुक्मसूख 
उपेक्खासतिपारि्सुद्ध च॑तुत्थ भान उपसम्पज्ज विहरति, एत्तावता खो, भो, 
मरय अ्रत्ता परमदिद्ुधम्मनिन्बान पत्तो हती" ति । इत्थेके सतो सत्तस्स परम- 
दिद्रुधम्मनिब्बान पञ्च्यपेन्जि । 

९९ “मेहि खो ते, भिक्खवे, समणब्राह्मणा दद्ुधम्मनिब्बानवादा 
सतो सत्तस्स परमदिट्ुधम्मनिल्बान पञ्नपेन्ति पञ्चहि वत्थूहि । ये हि 
केचि, भिक्छवे, समणा वा ब्राह्मणा वा दिद्ुधम्मनिन्बानवादा सतो सत्तस्स 
परमदिदुधम्मनिग्बान पञ्चपेन्ति, सब्बे ते इमेहेव पञ्चहि वत्थूहि पे° 
येहि तथागतस्स यथाभुच्च वण्ण सम्मा वदमाना वदेथ्यु 

१०० “इमेहि खो ते, भिक्लवे, समणब्राह्यणा श्रपरन्तकप्पिका श्रपर- 

न्तानुदिद्विनो श्रपरन्त श्रारव्म भ्रनेकविहितानि अ्रधिमुत्तिपदानि अभिवदन्ति 


१ उन्बिलावितत्त ~ स्या० रोऽ । २ भअत्थगमा - रो०। 
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चतुचत्तारीसाय वत्थूहि । ये हि केचि, भिक्लवे, समणा वा ब्राह्मणा बा 
प्रपरन्तकप्पिका श्रपरन्तानुदिट्िनो भ्रपरन्त श्रारन्भ भ्रनेकतिहितानि श्रधि- 
मुत्तिपदानि अ्रभिवदन्ति, सम्बे ते इमेहैव चतुचत्तारीसाय बवत्थूहि पे० 
येहि तथागतस्स यथाभुच्च व्ण्ण सम्मा वदमाना वदेथ्यु । 

१०१ “मेहि खो ते,भिक्खवे, समणत्राह्यणा पून्बस्तकप्पिका च 
म्रपरन्तकप्पिका च पुब्बन्तापरन्तकप्िका च पृव्बन्तापरन्तानुदिष्टिनो पृव्बन्ता- 
परन्त॒भ्रार्म भ्रनेकविहितानि श्रधिमुत्तिपदानि श्रभिवदन्ति दासद्विया 

वस्थूहि । + 

१०२ “ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणां वा पृञ्बन्तकपिका 
वा श्रपरन्तकषप्पिका वा पुब्बन्तापरन्तकप्पिका वा पृन्बन्तापरन्तानुदिद्धिनो 
पुव्बन्तापरन्त श्रारग्म भ्रनेकविहितानि श्रधिमुक्तिपदानि श्रभिवदन्ति, सब्बे 
ते इमेहेव द्रासद्िया वस्थूहि, एतेस वा ग्रञ्जतरेन, नत्थि इतो बहिद्धा । 

१०३ “तयिद, भिक्खवे, तथागतो पजानाति - इमे दिद्वद्ाना 
एवगदहिता एवपरामद्रा एवगतिका भवन्ति एवश्रभिसम्परायाः ति । त चं 
तथागतो पजानाति, ततो च उत्तरितर पजानति। त च पजान न 
परामसति । भरपरामसतो चस्स पच्चत्तञ्जेव निव्बुति विदिता । वेदनान 
समुदय च ्रत्थद्धम च भ्रस्साद च म्रादीनव च निस्सरण च यथाभूत विदित्वा 
ग्रनुपादाविमुत्तो, भिक्खवे, तथागतो । 

१०४ “मे खो ते, भिक्छवे, धम्मा गम्भीरा दुदेसा दुरनुमोधा 
मन्ता पणीता प्रतक्कावचरा निपुणा पण्डितवेक्नीया, ये तथागतौ सय 
प्रभिञ्जा सच्छिकत्वा पवेदेति, येहि तथागतस्स यथाभूुच्व वण्ण सम्मा 
वदमाना वदेय्यु । 


8 ४ दिष्टियो तण्डागतान विप्फन्वितमेव 


१०५ “तत्र, भिक्खवे, ये ते समणन्राह्यणा सस्सतवादा सस्सत 
म्रत्तान च लोक च पञ्जपेन्ति चतूहि वत्थूहि, तदपि तेस भवत समण- 
ब्राह्मणान श्रजानत श्रपस्सत वेदयित तण्हागतान परितस्सिततिप्फन्दितमेष, । 

१०६ “तत्र, भिक्खवे, ये ते समणब्राह्मणा एकन्यसस्सतिका 
एकनच्चश्रसस्सतिका एकच्च सस्सत॒एकच्च श्रसस्सत श्रत्तान च लोक च 


१ भविस्सन्ति ~ सी०, रो० । २ चतुहि ~ सो° । ३ परितस्सितं विप्फन्वितमेवे ~ स्या०, 


परितसित० ~ सी०, रो०। 
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पञ्जपेन्ति चतूहि वत्थूहि, तदपि तेस भवत समणन्राह्यणान श्रजानत 
ग्रपस्सत वेदयित तण्हागतान परितस्सितविप्फन्दितमेव । 

१०७ “तत्र, भिक्खवे, ये ते समणब्राह्यणा ग्रन्तानन्तिका भ्रन्तानन्त 
लोकस्स ॒पञ्जपेन्ति चतूहि वत्थूहि, तदपि तेस भवत समणब्राह्मणान 
ग्रजानत श्रपस्सत वेदयित तण्हागतान परितस्सितविप्फन्दितमेव । 

१०८ “तत्र, भिक्वे, ये ते समणब्राह्यणा अ्रमराविक्खेपिका तत्थ 
तत्थ परह्‌ पुद्रा समाना वाचाविक्खेप श्रापज्जन्ति भ्रमराविक्खेप चतूहि वत्थ॒हि, 
तदपि तेस भवत समणत्राह्यमणान भ्रजानत श्रपस्सत वेदयित तण्हागतान परि- 
तस्सितविप्फन्दितमेव । 

१०९ "तत्र, भिक्लवे, ये ते समणब्राह्मणा भ्रधिच्चसमुप्पन्निका 
ग्रधिच्चसमुप्पन्न भ्रत्तान च लोक च पञ्जपेन्ति द्वीहि वत्थूहि, तदपि तेस भवत 
समणब्राह्यणान श्रजानत श्रपस्सत वेदयित तण्हागतान परितस्सितविप्फन्दित- 
मेव । 

११० “तत्र, भिक्खवे, ये ते समणब्राह्मणा पुब्बन्तकपििका पुन्ब- 
न्तानुदिद्टनो पूब्बन्त श्रारब्म श्रनेकविहितानि भ्रधिमुकत्तिपदानि अभिवदन्ति 
परदारसहि वल्थूहि, तदपि तेस भवत समणब्राह्यणान भ्रजानत भ्रपस्सत 
वेदयित तण्हागतान परितस्सितविप्फन्दितमेव । 

१११ “तत्र, भिक्खवे, ये ते समणब्राह्मणा उद्धमाघातनिका सञ्नी- 
वादा उद्धमाघातन सञ्नि म्रत्तान पञ्च्नपेन्ति सोढसहि वत्थूहि, तदपि तेस 
भवत समणब्राह्मणान भ्रजानत श्रपस्सत वेदयित तण्हागतान परितस्सित- 
विप्फन्दितमेव । ° 

११२ “तत्र, भिक्ववे, ये ते समणनब्राह्मणा उद्धमाघातनिका 
्रसञ्बीवादा उद्धमाघातन भ्रसञ्मि भ्रत्तान पञ्जपेन्ति प्रदुहि वत्थूहि, तदपि 
तेस भवत समणब्राह्मणान श्रजानत श्रपस्सत वेदयित तण्हागतान परितस्सित- 
विप्फन्दितमेव । 

११२ “तत्र, भिक्खवे, यं ते समणब्राह्मणा उद्माघातनिका 
नेवसञ्जीनासञ्जीवादा उद्धमाघातन नेवसञ्जीनासञ्व्ि भ्रत्तान पञ्जपेन्ति 
प्रदुहि वत्थूहि, तदपि तेस भवत ॒ समणब्राह्मणान अजानत भ्रपस्सत 


वेदयित तण्हागतान परितस्सितविष्फन्दितमेव । 
११४ “तन, भिक्खवे, ये ते समणत्राह्यणा उच्छेदवादा सतो सत्तस्स 
उच्छेद विनास विभव पञ्जपेन्ति सत्तहि वत्थूहि, तदपि तेस भवत समण- 


29 


३६ वौघनिकायो [ १४११४ 


ब्राह्मणान अजानत श्रपस्सत वेदयित तण्डागतान परितस्सितविप्फन्दितमेव । 

११५ “तत्र, भिक्खवे, ये ते समणब्राह्मणा दिद्रुधम्मनिब्बानवादा' 
सतो सत्तस्स परमदिद्रधम्मनिन्बान पञ्जपेन्ति पञ्चहि वत्थूहि, तदपि तेस 
भवत समणन्नाहयणान श्रजानत श्रपस्सत वेदयित तण्ागतान परितस्सित- 

5 विप्फन्दितमेव । 

११९ “तत्र, भिक्छवे, ये ते समणब्राह्मणा श्रपरन्तकपिका 
ग्रपरन्तानुदिद्टिनो श्रपरन्त आरब्भ भ्रनेकविहितानि श्रधिमुत्तिपदानि 
ग्रभिवदन्ति चतुचत्तारीसाय वत्थूद्धि, तदपि तेस भवत समणन्नाह्यणान श्रजानत 
ग्रपस्सत वेदयित तण्हागतान परितस्सितविप्फन्दितमेव । 

) 88 10 ११७ “तत्र, भिक्छवे, ये तें समणब्राह्मणा पुब्बन्तकप्पिका च 
प्रपरन्तकप्पिका च पृब्बन्तापरल्तकप्पिका च पुब्बन्तापरन्तानुदिद्टिनो पब्बन्ता- 
परन्त प्रारज्म श्रनेकविहितानि श्रधिमुकत्तिपदानि श्रभिवदन्ति द्वासद्विया वत्ूहि, 
तदपि तेस भवत समणन्नाह्यणान भ्रजानत श्रपस्सत वेदयित तण्टागतान 


परितस्सितविप्फन्दितमेव । 
8५ दिद्टियो फस्सपच्चया 
२ 42 15 ११८ “तत्र, भिक्खवे, ये ते समणनब्राह्यणा सस्सतवादा सस्सत 


प्रतान च लोक च पञ्जपेन्ति चतूहि बस्थूहि, तदपि फस्सपच्चया । 

११६ “तत्र, भिक्खवे, ये ते समणब्राह्यणा एकन्वसस्सतिका एकेच्च- 
श्रसस्सतिका एकनच्चे संस्सत एकच्च भ्रसस्सते म्रत्तान च लोके च पञ्जपेनिति 
चतूहि वत्थूहि, तदपि फस्सपच्चया । 

20 १२० “तत्र, भिक्खवे, ये ते समणत्राह्मणा श्रन्त्ानन्तिका भ्रस्ता- 
नन्त लोकस्स पञ्जपेन्ति चतूहि वत्थूहि, तदपि फस्सपच्चया । 
१२१ “तत्र, भिक्लवे, ये ते समणत्राह्यणा ्रमराविक्खेपिका तत्थ 
तप्य पञ्ट्‌ पृद्रा समाना वाचाविक्खेप प्रापज्जन्ति भ्रमराविक्खेप चतूहि वत्थूहिः 
तदपि फस्सपच्चया । 


25 १२२ “तत्र, भिक्लवे, ये ते समणब्राह्यणा श्रधिच्चसमुप्पध्िका 
ग्रधिच्चसमुप्पन्न भ्रत्तान च सौक च पञ्जपेन्ति द्वीहि वत्थूहिः तदपि फस्स- 
पच्चया । 


.१२३ “तत्र, भिक्लवे, ये ते समणब्राह्यणा पुन्बन्तकप्पिका पुम्बन्ता- 
नुदिद्टिनो पुन्बन्त श्रारन्भ भ्रनेकविहितानि भ्रधिमुत्तिपदानि श्रभिवदन्ति 
0 श्रहरारसहि' वेप्थूहि, तदपि फस्सपच्वया । 
१ परमद ~ रो० । २ श्रधिवृक्ति - रो०। ३ श्हादसदहि ~ रो०। 
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१२४ “तत्र, भिक्ववे, ये ते समणब्राह्मणा उद्धमाघातनिका सञ्जबी- 
वादा उद्धमाघातन सञ्ज श्रत्तान पञ्पेन्ति सोढसहि वत्थूहि, तदपि 
फस्सपच्चया । 

१२५ “तत्र, भिक्खवे, ये ते समणब्राह्मणा उद्धमाघात्तनिका अ्रसजञ्भी 
वादा उद्धमाघातन भ्रसञ्च्ि श्रत्तान पञ्ञपेन्ति श्रहुहि वत्थूहि, तदपि फस्स 
पच्चया । 

१२६९ “तत्र, भिक्खवे, ये ते समणनब्राह्मणा उद्धमाघातनिका 
नेवसञ्नीनासञ्जीवादा उद्धमाघातन नेवसन्जीनासच््वि भ्रत्तान पञ्जपेन्ति 
ग्रदुहि वत्थूहि, तदपि फस्सपच्वया । 

१२७ “तत्र, भिक्खवे, ये ते समणब्राहमणा उच्छेदवादा सतो सत्तस्स 
उच्छेद विनास विभव पञ्ञ्यपेन्ति सत्तहि वत्थूहि, तदपि फस्सपच्चया । 

१२८ “तत्र, भिक्लवे, ये ते समणब्राह्मणा दिद्रुधम्मनिन्बानवादा 
सतो सत्तस्स परमदिदुधम्मनिब्बान पञ्ञपेन्ति पञ्चहि वत्थूहि, तदपि फस्स- 
पच्चया । 

१२९ “तत्र, भिक्छवे, ये ते समणब्राह्मणा श्रपरन्तकप्पिका 
ग्रपरन्तानुदिद्िनो अ्रपरन्त॒श्रारव्भ भ्रनेकविहितानि श्रधिमुत्तिपदानि 
ग्रभिवदन्ति चतुचत्तारीसाय वत्थूहि, तदपि फस्सपच्चया । 

१२३० “तत्र, भिक्खवे, ये ते समणब्राह्यणा पुञ्बन्तकप्पिका च श्रप- 
रन्तकसप्पिका च पुब्बन्तापरन्तकप्पिका च पुव्बन्तापरन्तानुदिदट्िनो पृन्बन्ता- 
प्ररन्त भ्रारन्भ ग्रनेकविहितानि ग्रधिमुत्तिपदानि प्रभिवदन्ति द्वासदिया वत्थूहि, 
तदपि फस्सपच्चय । 

नेत ठान विज्जति 

१३१ “तत्र, भिन्र्वे, ये तें समणब्राह्मणा सस्सतवादा सस्सत 
प्रततान च लोक च पञ्च्यपेन्ति चतूहि वत्थुहि, ते वत भ्रञ्जत्र फस्सा 
पटिसवेदिस्सन्ती ति नेत ठान विज्जति । 

१३२ “तत्रे, भिक्खवे, यें ते समणब्राह्मणा एकच्चसस्सतिका एकच्च 
ग्रसस्सतिका एकन्च सस्सत एकच्च प्रसस्सत श्रत्तान च लोक च पञ्जपेन्ति 
चतूहि वत्थूहि, ते वत श्रञ्च्यत्र फस्सा पटिसवेदिस्सन्ती ति नेत ठान विज्जति । 

१३३ “तत्र, भिक्खवे, यें ते समणब्राह्यणा श्रन्तानन्तिका भ्रन्ता- 
नन्त लोकस्स पञ्च्यपेन्ति चतूहि वत्थूहि, ते वत शअ्जञ्जत्र फस्सा पटिसवेदि- 
स्सन्ती ति तेत ठान विज्जति । 


15 


20 


27 


50 


९ 43 


5 


44 


41 
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१३४ “तत्र, भिक्खवे, ये ते समणब्राह्मणा भ्रमराविक्खेपिका तत्थ 
तत्थ पञ्ह्‌ पुरा समाना वाचाविक्खेप भ्रापज्जन्ति ग्रमराविक्खेप चतूहि 
वत्थूहि, ते वत ग्रञ्व्यत्र फस्सा पटिसवेदिस्सन्ती ति नेत ठान विज्जति । 


भे 


१३५ “तत्र, भिक्सवे, ये ते समणब्राह्यणा श्रभिच्चसमुप्पल्निका 


5 रधिच्चसमुप्पन्न श्रत्तान चं लोक च पञ्जपेन्ति दीहि वत्थूहि, ते वत श्रञ्जत्र 
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फस्सा पटिसवेदिस्सन्ती ति नेत ठान विज्जति । 

१३६ “तत्र, भिक्लवे, ये ते समणत्राह्मणा पृब्बन्तकथििका पुब्बन्तानु- 
दिद्विनो पुब्बन्त श्रारन्भ म्रनकविहित्तानि श्रधिमुत्तिपदानि भ्रभिवदन्ति श्रदा- 
रसहि वत्थहि, ते वत श्रञ्त्र फस्सा पटिसवेदिस्सन्ती ति नेत ठान विज्जति । 

१३७ “तच, भिक्छवे, ये ते समणब्राह्मणा उद्धमाघातनिका 
सञ्जीवादा उद्धमाघधातन सञ्व्नि प्रत्तान पञ्ञ्पेन्ति सोठसहि वत्थूहि, 
ते वत ग्रञ्जत्र फस्सा पटिसवेदिस्सन्ती ति नेत ठान विज्जति । 

१३८ “तत्न, भिक्वे, ये ते समणब्राह्यणा उद्धमाघातनिका 
भ्रसञ्नीवादा, उद्माघातन श्रसञ्व्नि भ्रत्तान पञ्ञ्पेन्ति श्रटुहि वत्थूहि, 
ते चत प्रञ्न्र फस्सा पटिसवेदिस्सन्ती ति नेत ठान विज्जति । 

१३६९ “तत्र, भिक्छवे, ये ते समणत्राह्यणा उद्धमाघातनिका 
नेवसञ्जीनासञ्जीवादा उद्धमाघातन नेवसज्जीनासन्व्नि अ्रत्तान पञ्न्मपेन्ति 
प्रदुहि वत्थूहि, ते वत म्रञ्व्यन फस्सा पटिसवेदिस्सन्ती ति नैत ठान विज्जति । 

१४० “तुन्न, भिक्खवे, ये ते समणब्राह्यणा उच्छेदवादा सत्तो सत्तस्स 
उच्छेद विनास विभवे पञ्जपेन्ति सत्तहि वत्थूहिः, ते वतू श्रञ्ज्यत्र फस्सा 
पटिसवेदिस्सन्ती ति नेत ठान विलज्जति । 

१४१ “तत्र, भिक्छवे, ये ते समणब्राह्यणा दिद्रधम्मनिन्बानवादा 
सतो सत्तस्स परमदिदुधम्मनिन्बानं पञ्च्यपेन्ति पञ्न्चहि वत्थूहि, ते वत अञ्व्यत्र 
फस्सा पटिसवेदिस्सन्ती ति नेत ठान विज्जति । 

१४२ “तत्र, भिक्खवे, ये ते समणब्राह्यमणा श्रपरन्तकप्पिका श्रप- 
रन्तानुदिष्टिनो भ्रपरन्त भ्रारन्भे भ्रनेकविहितानि प्रधिमुत्तिपदानि भ्रभिवदन्ति 
चतुचत्तारीसाय वत्थूहि, ते वत अरञ्च्मत्र फस्सा पटिसवेदिस्सन्ती ति नैतत 
ठान विज्जति । 

१४३ “तत्र, भिक्वं, यें ते समणत्राह्यणाः पुष्बन्तकप्पिका च श्रप- 
रन्तकप्पिका च पुव्बन्तापरन्तकप्पिका च पुब्बन्तापरन््रानुदिहटिनो पृन्बन्ता- 


१७ १४६ | दिदटिजाल ३९६ 


परन्त भ्रारब्भ॒श्रनेकविहितानि ग्रधिमुत्तिपदानि भ्रभिवदन्ति द्वासद्भिया 
वत्थूहि, ते वत प्रञ्व्यत्रे फस्सा पटिसवेदिस्सन्ती ति नेत ठान विज्जति । 


8 ६ दिह्िगतिकससारबटू 


१४४ “तत्र, भिक्खवे, ये ते समणब्राह्मणा सस्सतवादा सस्सत भ्रत्तान 
च लोक च पञ्जपेन्ति चतूहि वत्थूहि, ये पि ते समणब्राह्मणा एकच्च- 
सस्सतिका एकनच्चग्रसस्सतिकाः पेऽ येपिते समणनब्राह्यणा भ्नन्तानन्तिका 
ये पि ते समणब्राह्मणा श्रमराविक्खेपिका, येपि ते समणब्राह्मणा श्रधिच्च- 
समुप्पचचिका ये पिते समणब्राह्मणा पुब्बन्तकप्िका येपिते समणत्राह्मणा 
उद्धमाघातनिका सञ्जीवादाः येपि तें समणब्राह्यणा उदमाघातनिकां 
्रसञ्जीवादा ये पि तें समणब्राह्यणा उद्धमाघातनिका नेवसञ्बी- 
नासञ्जीवादा ये पिते समणब्राह्यणा उच्छेदवादा येपिते समणब्राह्मणा 
दिदुधम्मनिन्बानवादा ये' पिते समणनब्राह्मणा ्रपरन्तकप्िकाः येपितं 
समणब्राह्यणा पुन्बन्तकप्पिका च श्रपरन्तकप्िका च पुव्बन्तापरन्तकप्पिका 
च पुब्बन्तापरन्तानुदिद्टिनो पुब्बन्तापरन्त भ्रारब्भ म्रनेकविहितानि अ्रधि- 
मुत्तिपदानि प्रभिवदन्ति द्वासट्िथा वत्थूहि सब्बे ते छहि फस्सायतनेहि पुस्स 
फुस्स' पटिसवेदेन्ति । तेस वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया उपादान, 
उपादनपनच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरण सोक- 
परिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । 


8 ७ दिद्जाल 


१४५ “यतो खो, भिक्लवे, भिक्खु छन्न फस्सायतनान समुदय 
च श्रत्थद्खम च भ्रस्साद च भ्रादीनव च निस्सरण च यथाभूत पजानाति, श्रय 
इमेहि सब्बेहेव उत्तरितर पैजानाति । 

१४६ “ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा पुन्बन्तकष्पिका 
वा श्रपरन्तकप्पिका वा पुब्बन्तापरन्तकषप्पिका वा पुब्बन्तापरन्तानुदिष्टिनो 
पुब्बन्तापरन्त भ्रारन्भ ब्रनेकविहितानि भ्रधिमुत्तिपदानि भ्रभिवदन्ति, सब्बे 
ते इमेहेव सद्या वत्थूहि भ्रन्तोजालीकता गएत्थ सितता व उम्मुज्जमाना 
उम्मुज्जन्ति, एत्थ परियापन्ना भ्रन्तोजालीकता व उम्मुज्जमाना उम्मुज्जन्ति । 

१ स्ी° पोत्थके नत्थि। २ सञ्जिवादा -सी° रो०। ३-३ येपिते समणब्राह्मणा 


पुन्बन्तकप्पिका ये पि ते समण्राह्मणा श्रपरन्तकप्पिका - रो० । ४ रोऽ पौत्थकरे नत्थि । 
४. फस्साफुस्सा ~ स्था० । ६ भ्रन्तोजालिकता ~ सी, स्या०, रोऽ । 
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ध दीघनिक्षायो [ १७.१४६ 


“सय्यथापि, भिक्छवे, दक्खो केवट वा केवटुन्तेवासी वा सुखुमच्छि- 
केन्‌" जालेन परित्त उदकदहः श्रोत्थरे्य । तस्स एवमस्स- थये खो केचि 
इमसिमि उदकदह्‌ श्रौक्ारिका पाणा सब्बे ते भ्रन्तोजालीकता । एत्थ सितता व 
उम्मुज्जमाना उम्मुज्जन्ति, एत्थ परियापन्ना श्रन्तोजालीकता व उम्मुज्जमाना 
उम्मुज्जन्ती' ति । एवमेव खो, भिक्छवे, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा 
वा पुञ्बन्तकपििका वा श्रपरन्तकप्पिका वा पुब्बन्तापरन्तकप्पिका वा पुन्बन्ता- 
परन्तानुदिद्िनो पुञ्बन्तापरन्त भ्रारन्भ श्रनेकविहितानि अरयिमुकत्तिपदानि 
ग्रभिवदन्ति, सब्बे ते इमेहेव द्राघर्दिया वत्थूहि म्रन्तोजालीकता एत्थ सिता 
व उम्मुज्जमाना उम्मुज्जन्ति, एत्थ परियापन्ना अ्रन्तोजालीकता व उम्भृज्ज- 
माना उम्मुज्जन्ति । 

१४७ “उच्छिन्नमवनेत्तिको, भिक्लवे, तथागतस्स कायो तिटरुति । 
यावस्स कायो ठस्सति ताव न दक्खन्ति देवमनुस्सा । कायस्स भेदा उद्ध 
जीवितपरियादाना न न॒ दक्खन्ति देवमनुस्सा । 

“सय्यथापि, भिक्वे, भ्रम्बपिण्डिया वण्टच्छिन्नाय यानि कानिचि 
म्रम्बानि वण्टपटिबन्धानि सब्बानि तानि तदन्वयानि भवन्ति, एवमेव 
खो, भिक्खवे, उच्छिन्नभवनेत्तिका तथागतस्स कायो तिटुति । यावस्स कायो 
ठस्सति ताव न दक्खन्ति देवमनुस्सा । कायस्स भेदा उद जीवितपरिया- 
दाना न न दक्खन्ति देवमनुस्सा” ति । 

१४८ एव वृत्ते भ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवन्त एतदवोच' ~ “श्रच्छरिय, 
भन्ते, अरन्भुत, भन्ते। को नामो श्रय, भन्ते, धम्मपरियायो" ति ? 
^तस्मातिह्‌ त्व, अआ्रनन्द, इम धम्मपरिथाय भअ्रत्थजाल तिं पिन धारेहि 
धम्मजाल ति पिन धारेहि, ब्रह्मजालति पिन धारेहि, दिद्िजालतिपिन 
धारेहि, श्रनुत्तरो सद्धामविजयो तिपिन धारेही'' ति। 

१४९६ इदमवोच भगवा । ब्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
प्रभिनन्दु ति। इमस्मि च पन वेय्याकरणरिम भञ्व्ममाने दससहस्सी" 
लोकधातु श्रकस्पित्था ति । 

मरह्मजालभूत्त निद्रित पञम । 


ना सवमेव [*। जनानिन्न 


| ^) 2 2 ति, 8, । 


१ सुखुमच्चछिकेन-स्या० । २ उदकरहद-स्या० । ३ सम्बेये ~ स्या० ! ४ दकिविन्ति- 
रो०1। ५ रो० पोत्थके नस्थि, ६ तण्टूपनिब धनानि ~ रो० । ७ सहस्सी ~ रोर । 


२ सामन्जफलसुक्च 
६१ छ भञ्ञ्यतित्थिया 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति जीवकस्स 
कोमारभच्चस्स भ्रम्बवने महता भिक्खुसद्धंन सदधि अ्रडतेठसेहि' भिक्वु- 
सतेहि । तेन खो पन समयेन राजा मागधो श्रजातसत्तु वेदेहिपृत्तो तद्हु- 
पोसथे पन्नरसेः कोमुदिया चातुमासिनिया पृण्णाय पुण्णमाय रत्तिया 
राजामच्चपरिवृतो उपरिपासादवरगतो निसिन्नो होति। ग्रथ सरो राजा 
मागधो श्रजातसनत्तु वेदेहिपृत्तो तदहुपोसथे उदान उदानेसि ~ “रमणीया वत 
भो दोसिना रत्ति, भ्रभिरूपा वत भो दोसिना रत्ति, दस्सनीया वत 
भो दोसिना रत्ति, पासादिका वत भो दोसिना रत्ति, लक्खञ्चया 
वत भो दोसिना रत्ति । कंनु रवज्ज समण वा ब्राह्मण वा पयिरुपासेय्याम, 
य नो पथिरुपासतो चित्त पसीदेय्या” ति † 

२ एव वृत्ते, भ्रञ्जतरो राजामच्चौ राजान मागध भ्रजातसत्तु 
वेदेहिपृत्त एतदवोच - “श्रय, देव, पूरणो कस्सपो सङ्खी चेव गणी च गणा- 
चरियो च, जातो, यसस्सी, तित्थकरो, साधुसम्मतो बहुजनस्स, रत्तञ्ज्‌, 
चिरपब्बजितो, श्रद्धगतो, वयोभ्रनुप्पत्तो । त देवो पूरण कस्सप पयिर- 
पासतु । भ्रप्पेव नाम देवस्स पूरण कस्सप पयिरूपासतो चित्त पसीदेय्या"' 
ति । एवं वृत्ते, राजा मागधो भ्रजातसत्तु वेदेदिपत्तो तुण्ही अरहोसि । 

२ श्रञ्व्यतरो पि खो राजामन्वो राजान मागध श्रजातसत्तु वेदेहि- 
पत्त एतदवोच ~ “श्रय, देव, मक्ललि गोसालो सद्धी चेव गणी च गणा- 
चरियो च, जातो, यसस्सी, तित्थकरो, साधुसम्मतो बहुजनस्स, रत्तञ्न्‌, 
चिरपब्बजितो, ्रद्रगतो, वयोभ्रनुप्पत्तो । त देवो मक्खलि गोसाल पयिर- 
पासतु । भ्रप्पेव नौम देवस्स मक्खलि गोसाल पयिरुपासतो चित्त पसीदेय्या' 
ति । एव वृत्ते, राजा मागधो ्रजातसत्तु वेदेहिपृत्तो तुण्ही अहोसि । 

४ श्रञ्जतरो पि खो राजामच्चो राजान मागध श्रजातसत्तु वेदेहि- 
पत्त एतदवोच - “श्रय, देव, श्रजितो केसकम्बलो सद्खो चेवं गणी च गणा- 
+"चरियो च, जातो, यसस्सी, तित्थकरो, साधुसम्मतो बहुजनस्स, रत्तञ्चू, 


१. अह्तेलसेहि - रो° । २ पण्णरसे~-सी० स्या०। ३ चातुम्मासिनिया~ स्या०। 
४ खंज्जञ ~ रो०। 
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चिरपन्बजितो, ग्रदगतो, वयोभ्रनुप्पत्तो । त देवो श्रजित केसर्कम्बल पयिर- 
पासतु । ग्रण्पेव नाम देवस्स ग्रजिते कंसकम्बल पयिरूपासतो चित्त पसी- 
देय्या'' ति । णव वृत्ते, राजा मागधो श्रजातसत्त वेदेहिपृत्तो तुण्डी ग्रहोसि । 

५ श्रजञ्व्यतरो पि खो राजामच्चो राजान मागध श्रजातसनत्तु वेदेहि- 
पत्त एतदवोच - “प्रय, देव, पक्रुधो कच्चायनो सद्धी चैव गणी च गणा- 
चरियो च, जातो, यसस्सी, तित्थकरो, साधुसम्मतो बहुजनस्स, रत्तञ्चू, 
चिरपब्बजितो, म्रदगतो, वयोप्रनुप्पत्तो । त देवो पकुध कच्चायन पयिर्‌- 
पासतु । अप्पेव नाम देवस्स प्रकूप कच्चायन पयिरूपासतो चित्त पसीदेय्या"' 
ति \ एव वृत्ते, राजा मागधो भ्रजातसत्तु बेदेहिपृत्तो तुण्डी श्रहोसि । 

६ ग्रञ्व्यतरो पिखो राजामच्चो राजान मागध भ्रजातसत्तु बेदेहि- 
पत्त एतदवोच -- “श्रय, देव, सञ्जयो बेलद्ुपुत्तो सद्धी चेव गणी च 
गणाचरियो च, वातो, यसस्सी, तित्थकरो, साधुसम्मतो बहुजनस्स, रत्तञ्मू, 
चिरपन्बजितो, श्रद्धगतो, वयोभ्रनुप्पत्तो । त देवो सञ्जय बेलटुपुत्त पयिर- 
पासतु । श्रप्पेव नाम देवस्स सञ्जय बेलदरुपुत्त पयिरुपासतो चित्त पसी- 
देय्या'' ति । एव वृत्ते, राजा मागधो ग्रजातसत्तु बेदेहिपुत्तो तुण्ही म्रहोसि । 

७ श्रञ्व्यतरोपिसखो राजामच्चोौ राजान मागध श्रजातसत्तु वेदेहि- 
पत्त एतदवोच - “श्रय, देव, निगण्ठो नाटयपृत्तोः सद्भी चेव गणी च गणा 
चरियो च, यातो, यसस्सी, तित्थकरो, साधुसम्मतो बहुजनस्स, रत्तञ्च्‌, 
चिरपन्बजितो, श्रद्धगतो, वयोभ्रनुप्पत्तो । त देवो निगण्ठ नादपृत्त पयिर्‌- 
पासतु । भ्रप्पेव नाम देवस्स निगण्ठ नाटयपृत्त पयिरुपासतो चित्त पसी- 
देय्या'“ ति । एव वृत्तेःराजा मागधो श्रजातसत्तु वेदेद्िपुत्तो तुण्डी श्रहोसि । 

४२ राजा जीवकम्बवने भगवन्त उपसङ्कुमि 
८ तेन सो पन समयेन जीवको कोमारभच्चौ रन्मो मागधस्स 

ग्रजातसत्तुस्स बेदेदिपुक्तस्स श्रविदूरे तुण्ीभूतो निसिन्नो होति । श्रथसखौ 
राजा मागधो भ्रजातसत्तु वेदेहिपृत्तो जीवकं कोमारभस्च एतदवोच ~ 
“त्व पन, सम्म जीवक, किं तुण्ही" ति ? 

““प्रय, देव, भगवा ग्रह्‌ सम्मासम्बुद्धो अ्रम्हाकं श्रम्बवने विहरति 
महता -भिक्छुसद्धन सद्वि भ्रडूुतेठसेहि भिक्खुसतेहि । तथो पन 


भगवन्तः एव कल्याणो कित्तिसदौ श्रन्भुर्गतो ~ “इति पि सो भगवा, श्रु, 


१ परक्रुद्धो ~ सी०। २ सञ्चयो -म०। ३ वेलद्विपुत्तो ~ योऽ} ४ नाथपुक्तो-सीर । 
५ भगवन्त गोत्तम ~ रो०, भवन्त गोत्तमं ~ ी० । 


२२११ राजा जीवकम्बवनं भगवन्त उपसद्ुमि ४३ 


सम्मासम्बुद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविदू, भ्रनुत्तरो, पुरिस- 
दम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सान, बुद्धो, भगवा' ति । त देवो भगवन्त 
पयिरुपासतु । भ्रप्पेव नाम देवस्स भगवन्त पयिरुपासतो चित्त पसीदेग्या' ति । 

& “तेन हि, सम्म जीवक, हत्थियानानि कण्पापेही"" ति । “एव, 
देवा" ति खो जीवको कोमारभच्चौ रज्ञो मागधस्स श्रजातसत्तुस्स 
वेदेहिपृत्तस्स परिस्सुणित्वा, पञ्चमत्तानि हत्थिनिकासतानि' कप्पा- 
पेत्वा रज्ञो च भ्रारोहणीय नाग, रज्मो मागधस्स भ्रजातसत्तुस्स वेदेहि- 
पुत्तस्स पटिवेदेसि - “कपितानि खो ते, द॑व; हत्थियानानि । यस्सदानि 
काल मञ्ब्वसी'' ति । 

१० श्रथ खो राजा मागधो श्रजातसत्तु वेदेहिपुत्तो पञ्चसु हत्थि- 
निकासतेसु पच्चेका इत्थियो भ्रारोपेत्वा, भ्रारोहणीय नाग श्रभिरुहित्वा, 
उक्कासु धारियमानायसु, राजगहम्हा निय्यासि महच्वा राजानुभावेन", 
येन जीवकंस्स कोमारभच्चस्स अम्बवन तेन पायासि । 


प्रथ सो रञ्जो मागधस्स भ्रजातसत्तुस्स वेदेहिपुत्तस्स अविद 
ग्रम्बवनस्स श्रहुदेव भय, भ्रहू छम्भितत्त, म्रहु लोमहसो । श्रथ खो राजा 
मागधो भ्रजातसत्त॒ वेदेहिपृत्तो भीतो सविग्गो लोमहद्रुजातो जीवक 
कोमारभच्च एतदवोच - “कचि म, सम्म जीवक, न वञ्चेसि ? कच्चि 
म, सम्म जीवक, न पलम्भेसि 7 कच्चि म, सम्म जीवक, न पच्चत्थिकान 
देसि ? कथ हि नाम ताव महतो भिक्खुसद्धुस्स श्रइुतेठसान भिक्खुसतान 
नेव सिपितसदो भविस्सति न उक्कासितसदौ न निग्घोसो"" ति । 

“मा भायि, महाराज, माः भायि, महाराजः नते, देव, 
वञ्चेमि। न त, देव, पलंम्भामि। न त, देव, पच्चत्थिकान देमि। 
भ्रभिक्कम, महाराज, श्रभिक्कम, महाराज । एते भमण्डलमाे' दीपा 
भायन्ती' ति । 


११ श्रथ खो राजा मागधो श्रजातसत्त॒ वेदेहिपत्तो यावतिका 
नागस्स भूमि नागेन गन्त्वा, नागा पनच्चोरोहित्वा, पत्तिको व येन मण्डल- 
प्राठस्स द्रार तेनुपसङमि, उपसङद्धमित्वा जीवक कोमारभच्च एतदवोच - 

“कहू पन, सम्म जीवक, भगवा ति ! ॥ 


१ परिस्सुत्वा -सी०,रो०। २ हत्थिनिया० -स्या०। २ निय्यास-रोऽ०। ४ 
महच्च राजानुभावेन -सी० महनच्व राजानुभावेन - रोऽ । ५-५ सी०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । 
६ मण्डलमाले --सी०। ७ पदीपा -स्या०। 5 पदिकोव -स्प्रा० । 
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"एसो, महाराज, भगवा, एसो , महारज, भगवा मज्िम 
थम्भ निस्साय पुरत्थाभिमुखो निसिन्नो, पुरक्छतो भिक्खुसद्धस्सा' ति ! 


१२ श्रथ खो राजा मागधो श्रजातसत्त वेदेहिपुत्तो येन भगवा 
तेनुपसङ्खमि, उपसङमित्वा एकमन्त श्रदासि । एकमन्त ठति खो राजा 
मागधो भ्रजातसत्तु वेदेद्िपृत्तो तुण्टीभूत भिक्लूसद्ख॒ग्रनुविलोकेत्वा रहृद- 
मिव विप्पसन्न, उदान उदानेसि - “इमिना मे उपसमेन उदयभदौ कुमारो 
समन्नागतो होतु येनेतरहि उपसमेन भिक्खुसद्धो समन्नागतो" ति । 

“स्रगमा' खो त्व, महारीज, यथापेम' ति । 

““पियोः मे, भन्ते, उदथभटहो कुमारो । इमिना मे, भन्ते, उपसमेन 
उदयभहो कुमारो समन्नागतो होतु येनेतरहि उपसमेन भिक्छुस द) 
समल्नागतो ति । 

१३ श्रथ खो राजा मागधो भ्रजातसत्तु वेदेहिपत्तो भगवन्त अभि- 
वादेत्वा, भिक्खुसद्धस्स श्रञ्जलि पणामेत्वा, एकमन्त निसीदि । एकमन्त 
निसिन्नो खो राजा मागधो भ्रजातसत्तु वेदेहिपृत्तो भगवन्तं एतदवोच - 
““पुच्छेय्यामह्‌, भन्ते, भगवन्त किञ्न्चिदेव' देस, सचे मे भगवा भ्रोकास 
करोति पञ्हस्स वेय्याकरणाया' ति ) 

“पुच्छ, महाराज, यदाकह्ूसी ति । 

8 २३ सामञ्नफलयपुच्छा 

१४ "यथानु खो इमानि, भन्त, पुथुसिप्पायतनानि, सेग्यधिद ~ 
ह्थारोहा प्रस्सारौहा रथिका धनुग्गहा चेलका चलका पिण्डदायका 
उग्गा राजपृत्ता पक्लन्दिनो महानागा सूरा चम्मयोधिनो दासिरकपुत्ता 
ग्राकारिका क्प्पका न्हापका सूदा" मालाकारा रजका पेसकार, 
तछ्कारा" कुम्भकारा गणका सुहिका, यानि वा पनञ्व्यानि पि एवगतानि" 
पुथुसिप्पायतनानि, ते दद्व धम्मे सन्दिष्धिकं सिप्पफल उपजीवन्ति, ते 
तेन श्रत्तान सुखेन्ति पीणेन्ति" , मातापितरो सुखेन्ति पीणेन्ति, पृत्तदार 
सूखेन्ति पीणेन्ति, मित्तामच्च सुखैन्ति पीणेन्ति, समणब्राह्मणेसु ` उद्धग्गिक 

१-१ स्या० पोत्थकरे नत्थि । २ दुष्टीभूते वुण्डीभूत ~ सी०, स्या५, रो०। २३ उदापिभह 
- रो° 1 -४ भ्रागमा -स्या०। ५ उपनमित्वा ~ स्या०। ६ कञ्चिदेव ~ रो० ! ७ दै 
लैसमत्त ~ स्या०। ० सेय्यथीद-रो०, स्या० ! & पिण्डदायिका ~ स्या०, पिण्डदातिका- 
रो० । १० दासकपृत्ता ~ सी०, स्या^, रोऽ । ११ न्हापिका ~ स्या०, नहापका ~ रो° । १२ 


सुदा ~ रो० ! १३ मालकारा ~ भण! १४ नलकारा ~ स्या०। १५ एवगतिक्ाति ~-सीण 
१६ पिणेन्ति ~ स्या 1 १७ समणेसु ब्रह्मणे ~ सी०। 


२४१७ | छु तित्थियवादा „| 


दव्खिण पतिदटुपेन्तिः सोवग्गिक सुखविपाक सम्गसवत्तनिक । सक्का नु 
खो, भन्ते, एवमेव दिदेव धम्मे सन्दिद्विक सामञ्जफल पञ्च्जपेतु ति ? 
8४ छु तित्थियवादा 


१५ “ग्रभिजानासि नो त्व, महाराज, इम पञ्ह अ्रञ्ञे समण- 

बराह्मणे पूच्छिता' ति † 

“"प्रभिजानामह, भन्ते, इम पञ्ह भ्रञ्जे समणब्राह्मणे 
पुच्छिता' ति । 

“यथा कथ पन ते, महाराज, व्याकरिञ्ु, सचे ते म्रगर भासस्सू' ति । 

“न खो मे,भन्ते, गरु, यत्थस्स भगवा निसिन्नो,भगवन्तरूपोः वा " ति । 

“तेन हि, महाराज, भासस्सू ति । 

(१) परणकस्सपवादो 


१६ ““"एकमिदाह, भन्ते, समय येन पूरणो कस्सपो तेनुपसङद्खमि, 
उपसङ्कमित्वा पूरणेन कस्सपेन सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीयः 
वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो प्रह, भन्ते, पूरण 
कस्सप एतदवोच-यथा नु सो इमानि, भो कस्सप, पृथुसिप्पायतनानिः 
सेय्यथिद- हत्थारोहा श्रस्सारोहा रथिका धनुग्यहा चेलका चलका पिण्ड 
दायका उग्गा राजयपुत्ता पक्खन्दिनो महानागा सूरा चम्मयोधिनो दासिक- 
पत्ता भ्राकारिका कप्पका न्हापका सूदा मालाकारा रजका पेसकारा नककारा 
कम्भकारा गणका मुहिका, यानि वा पनञ्जानि पि एवमतानि पृथुसिप्पाय- 
तनानि, ते दिदवृ धम्मे सन्दिद्धिक सिप्पफल उपजीवन्ति । ते तेन श्रत्तान 
सुखेन्ति पीणेन्ति, मातापितरो सुखेन्ति पीणेन्ति, पृत्तदारः सुखेन्ति पीणेन्ति, 
मित्तामच्चे सुखेन्ति पीणेन्ति, समणब्राह्मणेसु उदगिक दक्खिण पतिदरु- 
पेन्ति सोवग्गिक सुखविपाक सग्गसवत्तनिक । सक्कानु खो, भो कस्सप, 
एवमेव दद्व धम्मे सन्दिद्विक सामञ्जफल पञ्च्यपेतु' ति ' 

१७ “एव वृत्ते, भन्ते, पूरणो कस्सपो म॒ एतदवोच ~ करोतौ 
खो, महाराज, कारयतो चछिन्दतो छेदापयतो पचतो पाचापयतो सोचयतो 
सोचापयतो" किलमतो किलमापयतो" फन्दतो फन्वापयतो पाणमति- 

१ पतिद्रपिन्ति ~ रो०। २ पञ्ब्यापेत्‌ - रो०। २३ पण्ड ~ स्या०। ^ पुच्छित्थो 
~ से०1 ५ व्याकसु -रो०। ६ मगवन्तरूपा-रो०। ७ चा~-सी०। ठ साराणीय 


~~ स्या० रो० । 8 एतदवोचं ~ रो० । १० पाचयतो ~ रो०, पचापयतौ ~ स्या ० । ११-११ 
किंलमयतो ~ रो° ) 
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पातापयतो भ्रदिन्न भ्रादियतो सन्धि चिन्दतो निल्लोप हरतो एकागारिक 
करोतो परिपन्थे तिद्रुतो परदार गच्छतो मुक्षा भणतो करोतोः न करी- 
यत्ति पाप । सुरपरियन्तेन चे पि चक्केन यो इमिस्सा पठ्विया 
पाणे एक मसखल एक मसपुञ्ज करेय्य, नत्थि ततोनिदान पाप, नत्थि 
पापस्स श्रागमो । दक्छलिण चे पि गद्धाय तीर गच्छय्य' हनन्तो घातेन्तौ 
छिन्दन्तो जेदापेन्तो पचन्तो पाचापेन्तो, नत्थि ततोनिदान पाप, नत्थि 
पापस्स श्रागमो । उत्तर चपि गद्खाय तीर गच्छेथ्य ददन्तो दापेन्तो 
यजन्तो यजापेन्तो, त्थि ततोनिदान पुञ्ज, नत्थि पुञ्ब्यस्स भ्रागमो 
दानेन दमेन सयमेन सच्चवज्जेन नत्थि पञ्चय, नत्थि पुञ्जस्स भ्रागमो' 
ति। इत्थखोमे, भन्ते, पूरणो कस्सपो सन्दिद्विक सामञ्व्यफल पुरो 
समानो श्रकिरिय व्याकासि" । सेय्यथापि, भन्ते, भ्रम्बे वा पुद्रो लबुज 
न्याकरेय्य, लबृज वा पदर श्रम्ब व्याकरेय्य, एवमेव खो मे, भन्ते, पूरणो 
कस्सपो सन्दिद्िक सामञ्ज्फल पुदो समानो श्रकिरिय व्याकासि । तस्स 
मय््‌, भन्ते, एतदहोसि-कथ हि नाम मादिसो समण वा ब्राह्मण वा विजिते 
वसन्त श्रपसादेतब्ब मञ्जेम्या' ति । सौ खो म्ह, भन्ते, पूरणस्स कस्सपस्स 
भासित नैव भ्रभिनन्दि नप्परिक्कोसि । श्रनभिनन्दित्वा भ्रप्पटिकोसित्वा 
ग्रनत्तमनो, श्रनत्तमनवाच श्रनिच्छारेत्वा, तमेव वाच श्रनुग्गण्न्तो 
ग्रनिकुज्जन्तो उद्रायासना पक्कमि" । 


(२) मक्छलिगोसालवावो 


१८ “एकमिदाह्‌, भन्ते, समय येन मक्खलि' गोसालो तेनुपसद्धुमि , 
उपसद्धमित्वा मक्ललिना' गोसालेन सदधि सम्मोदि। सम्मोदनीय कथ 
सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसि्लो खो श्र, 
भन्ते, मक्सलि गोसाल एतदवोच“ ~ यथा नु लो इमानि, भो गोसाल, 
पुथुसिप्पायतनानि प° सक्कानु खो, भो गोसाल, एवमेव दिदेव धम्मे 
सन्दिद्िक सामञ्जफल पञ्जपेतु' ति ? 

१९ “एव वृत्ते, भन्ते, मक्खलि गोसालो म॒ एतदवो ~ 'नत्थि, 
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१ पाणामतिपापयतो- स्या०, पणमतिपातयत्तो ~ सी०, पाण श्रतिभापयत्तौ ~ रो०। 
२ करतो £ स्या० । ३ कररियति ~ स्था ४ पथविया ~ म० } ५ भ्रागन्छेय्य 
~ रो० । £ पाचेन्तो ~ सी०, रो०, पचपिन्तो ~ स्या० । ७ ददापेन्तो ~ स्या० | ८ जापैन्तो 
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महाराज, हेतु, नत्थि पच्चयो सत्तान सङ्धिलेसाय । श्रेत्‌" श्रपच्चया 
सत्ता सद्धिलिस्सन्ति । नत्थि हेतु, नत्थि पच्चयो सत्तान विसुद्धिया । 
ग्रहत्‌ भ्रपच्चया सत्ता विसुज्भन्ति । नस्थि प्रत्तकारे, नत्थि परकारे, 
नत्थि पुरिसकारे, नत्थि बल, नत्थि विरिय, नत्थि पूरिसथामो, नत्थि 
पूरिसपरक्कमो । सब्बे सत्ता सब्बे पाणा सब्बे भूता सब्बे जीवा श्रवसा 
ग्रबला श्रविरिया नियतिसज्खतिभावपरिणता, छस्वेवाभिजातीसु सुख- 
द्क्ख' पटिसवेदन्ति । चुदस खो पनिमानि योनिपमुखसतसहस्सानि 
सद्धरः च सतानि छं च सतानि पञ्च च॒ ककष्मुनो स्तानि पञ्च च कम्मानि 
तीणि च कम्मानि कम्मे च ्रडुकस्मेः च, दद्विपटिपदा, द्रदुन्तरकप्पा, 
छक्ाभिजातियो, भ्रट पुरिसभूमियो, एकूनपञ्व्यास श्राजीवकसते , एकून- 
पञ्ञास परिव्बाजकसते, एकूनपञ्व्नास नागावाससते"" , वीसे ` इन्धियसते, 
तिसे निरयसते , छत्तिस रजोधातुयो, सत्त सञ्बीगन्भा, सत्त 
म्रसञ्बीगन्भा, सत्त निगण्ठिगव्भा, सत्त देवा, सत्त मानुसा , सत्त 
पिसाचा" , सत्त सरा, सत्त पवृटा , सत्त पवुटसतानि, सत्त पपाता, सत्त 
पपातसतानि, सत्त सुपिना, सत्त सुपिनसतानि, चुल्लासीति महाकपििनो 
सतसहस्सानि यानि बाले च पण्डिते च सन्धावित्वा ससरित्वा दुक्लस्सन्त 
करिस्सन्ति । तत्थ नत्थि इमिनाह्‌ सीलेन वा वतेन वा तपेन वाब्रह्म 
चरियेन वा भ्रपरिपक्क वा कम्म परिपाचेस्सामि, परिपक्क वा कम्म फुस्स 
फुरस व्यन्ति करिस्सामी ति । हेव नत्थि दोणमिते सुखदुक्खे परियन्तकते 
ससारे, नस्थि हायनवडने" , नस्थि उक्कसावकसे । सय्यथापि नाम सृत्त- 
गे चित्ते निब्बठियमानमेव पलेति* , एवमेव बाले च पण्डिते च सन्धा- 
वित्वा ससरित्वा दुक्खस्सन्त करिस्सन्ती' ति । 

२० “इत्थ खो म, भन्ते, मक्खलि गोसालो सन्दिद्िक सामञ्ज- 
फल पृषो समानो ससारयुद्धि व्याकासि । सेय्यथापि, भन्ते, भ्रम्ब वा पुरो 
लबुज ब्याकरेय्य, लबुज वा पुद्र श्रम्ब व्याकरेय्य, एवमेव खो मे , भन्ते, 
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मक्खलि गोसालो सन्दिद्िक सामञ्व्यफल पदर समानो ससारसृद्टि न्याकासि । 
तस्स मय्ह्‌, भन्ते, एतदहोसि - कथ हि नाम मादिसो समण वा ब्राह्मण 
वा विजिते वसन्त ग्रपसादेतव्ब मञ्जेग्या' ति । सो खो रह, भन्ते, मक्खलिस्स 
गोसालस्स भासित नेव भ्रभिनन्दि नप्परिक्कोसि । प्रनभिनन्दित्वा 
भ्रप्पटिक्कोसित्वा श्रनत्तमनो, ्रनत्तमनवाच अ्रनिच्छारेत्वा, तमेव वाच 
प्रनुग्गण्हन्तो भ्रनिक्कुज्जन्तो उद्रायासना पक्कमि । 

(३) श्रजितकेसकम्बलवावो 

२१ “"एकमिदाह, भन्ते, समय येन भ्रजितो केसकम्बलो' तेनुप- 
सद्खमि, उपस ङ्खमित्वा ्रजितेन केसकम्बलेन' सदधि सम्मोदि । सम्मोद- 
नीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो 
ग्रह, भन्ते, ्रजित केसकम्बल एतदवोच - यथानु खो इमानि, भो भजित, 
पूथुसिप्पायतनानि पे० सक्कानु खो, भो भ्रजित, एवमेव दिदटरुव भम्में 
सन्दिष्टिक सामञ्व्यफल पञ्ज्यपेतु' ति † 

२२ “एव वृत्ते, भन्ते, भ्रजितो केसकेम्बलो म॒ एतदनोच ~ नत्थि, 
महाराज, दिन्न, नत्थि यिद, नत्थि हृत, नत्थि सुकतदुक्कटान कंम्मानं 
फल विपाको, नत्थि श्रय लोको, नत्थि परो लोको, नस्थि माता, नत्थि पिता, 
नत्थि सत्ता श्रोपपातिका, नस्थि लोके समणन्राह्यणा सम्मगगता सम्मापटि- 
पन्नाये इम च लोक पर च लोक सय ग्रभिजञ्व्या सच्छिकत्वा पवेदेन्ति । 
चानुमहाभूतिको श्रय पुरिसो यदा काल करोति, पठबी' पठचिकायः ्रनु- 
पति श्रनुपगच्छति, भ्रापो ्रापोकाय श्रनुपेति श्रनुपगच्छति, तेजो तेओोकाय 
परनुपेति भ्रनुपगच्छति, वायो वायोकाय भअनुपेति भ्रनुपगच्छति, ्राकास शन्न 
यानि सद्धमन्ति । भ्रासन्दिपञ्चमा पुरिसा मतः प्रादाय गच्छम्ति । 
यावाढ्ाहूना पदानि पञ्व्यायन्ति । कापोतकानि श्रहरीनि भवन्ति । 
भस्सन्ता श्राहृतिथो । दत्तुपञ्च्यत्त यदिद दान । तेस तुच्छं मुसा विलापो 
ये केचि श्रत्थिकवाद वदन्ति । बाले च पण्डिते च कायस्स भेदा उच्छिज्जन्ति 
विनस्सन्ति, न होन्ति पर मरणा ति । 

२२३ “इत्थ खो मे, भन्ते, भ्रजितो केसकम्बलो सन्दिद्धिक सामञ्च्य- 
फल पुष समानो उच्छेद व्याकासि । सय्यथापि, भन्ते, श्रम्ब वा पृषो 


१ कैसकम्बली ~ रो° । २ कम्बलिना~रो० । ३ हृत्त ~ स्या० \ ४ भुकटं 
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लबुज व्याकरेय्य, लबृज वा पृद्रो भ्रम्ब व्याकरेय्य, एवमेवं खो मे, भन्ते, 
प्रजितो केसकम्बलो सन्दिद्रिक सामञ्व्यफल पृष्टो समानो उच्छेद व्याकासि । 
तस्स म्ह, भन्ते, एतदहोसि - कथ हि नाम मादिसो समण वा ब्राह्मण वा 
विजिते वसन्त भ्रपसादेतन्ब मजञ्मेय्याः ति। सो खो ग्रह, भन्ते, भ्रजितस्स 
केसकम्बलस्स भासित नेव भ्रभिनन्दि नप्पदिक्कोसि । श्रनभिनन्दित्वा 
म्रप्परिक्कोसित्वा श्रनत्तमनो, अनत्तमनवाच अनिच्छारेत्वा, तमेव वाच 
भ्रनुमगण्हन्तो भ्रनिक्कुज्जन्तो, उद्वायासना पृक्कमि । 
(४) पकुधकच्चायनवीयो 

२४ “एकमिदाहः भन्ते, समय येन पकूधो कच्चायनो तेनुपसङ्धमि, 
उपसङ्धमित्वा पकूधेन कच्चायनेन' सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ 
सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो रह, भन्ते, 
प्कूध कच्चायन एतदवोच - यथा नु खो इमानि, भो कच्चायन, पुथुसिप्पा- 
यतनानि पे० सक्कानु खो, भो कच्चायन, एवमेव दिद्रुव धम्मे सन्दिद्धिकं 
सामञ्व्यफल पजञ्ज्यपेतुः ति 1 

२५ “एव वृत्ते, भन्ते, पकुधो कच्चायनो म॒ एतदवोच ~ 'सत्तिमे, 
महाराज, काया श्रकटा श्रकटविधा भ्रनिम्मिता श्रनिम्माता वञ्ज्ा कट्टा 
एसिकद्रायिद्विता । ते न इञ्जन्ति, न विपरिणामेन्ति, न श्रञ्जमञ्ब्य 
व्याबाधेन्ति, नाल ग्रञ्जमञ्नस्स सुखाय वा दुक्वाय वा सुखदुक्खाय वा । 
कतमे सत्त † पठविकायौो, श्रापोकायो, तेजोकायो, वायोकायो, सूखे, दुक्खे, 
जीवे सत्तमे - इमे सत्त काया श्रकटा भ्रकटविधा श्रनिम्मिता भ्रनिम्माता 
वस्य कृटद्रा एसिकद्वायिद्टिता । ते न इजञ्जन्ति, न विपरिणामेन्ति, न 
ग्रञ्जमञ्व्य व्याबाधेन्ति, नाल भ्रञ्ज्यमञ्नस्स सुखाय वा दुक्खछाय वा 
सुखदुक्खाय वा । तत्थ नत्थि हन्ता वा धातेता वा सोता वा सावरेता वा 
विञ्व्याता वा विजञ्वपेता' बा। यो पि' तिण्टन सत्थेन सीस छिन्दति, 
न कौचि किल्न्वि जीविता वोरोपेति, स्तन्न त्वेव" कायानमन्तरेन सत्थ 
विवरमनुपतती * ति । 

२६ “इत्थ खो मे, भन्ते, पकुधो कच्चायनो सन्दिद्धिक सामज्व्य- 
प्रञ्वय व्याकासि । सय्यथापि, भन्ते, श्रम्ब वा 








१ उच्छेदवाद ~ रोण । २ केसकंम्बलिस्स -रो०। ३ क्च्चायेन ~-रो०। ४ विपरिण 
मन्ति ~ रो०, सीर, स्या०। ५ विज्ञातपिता -स्या०।६९-६ सोहि-स्या०।७ येव -स्या०, 
रो° । = कायान भ्रन्तरेन ~ स्था० । €- ₹ सत्थमनुपत्तती ~ स्या० । 
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पदो लबृज व्याकरेय्य, लबुज वा पदर भ्रम्ब व्याकरेय्य, एवमेव खो मे, 
भन्ते, पकधो कच्चायनो सन्दिद्धिकि सामञ्व्यप्ल पदो समानो श्रञ्मेन 
ग्रञ्ज ब्याकासि । तस्स मण्हः भन्ते, एतदहोसि - कथ हि नाम मादिसी 
समण' वा ब्राह्मण वा विजिते वसन्तं ग्रपसादेतव्ब मञ्जेग्या' ति। 

5 सो खो ग्रह, भन्ते, पकुधस्स कच्चायनस्स भासित नेव प्रभिनन्दि नप्पटिक्कोसि । 
्रनभिनन्दित्वा भ्रप्पटिक्रकीसित्वा भ्रनत्तमनौ, ग्रनत्तमनवाचे अनिच्छारेत्वा 
तमेव वाच श्रनुग्गण्हुन्तौ भ्रनिक्कुज्जन्तो+ उद्ायासना पक्कमि । 


(५) -निगण्ठनापुत्तवादो 


२७ “एकमिदाह्‌, भन्ते, समय येन निगण्ठो नारपुत्तो" तेनूपसङ्धमि, 

उपसङ्धमित्वा निगण्ठेन नारपृत्तेन सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीय 

10 वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसित्नो खो भ्रह, भन्ते, निगण्ठ 

नादयपुत्त एतदवोच - यथा नु खो इमानि, भो भ्रग्गिवेस्सम, पुथुसिप्पायतनानि 

पे० सक्कानुखो, भो ग्रगिवेस्सन, एवमेव दद्रु धम्मे सन्दिहटक 
सामञ्व्यफल पञ्ज्यपेतु' ति † 

२८ “एव वृत्ते, भन्ते, निगण्ठो नाटपृत्तो म॒एतदवोच ~ इध , 

15 महाराज, निगण्ठो चातुयामसवरसवृतो होति । कथ च, महाराज, निगण्ठो 
चातुयामसवरसवृतो होति ? इध, महाराज, निगण्ठो सनब्बवारिवारितो 
च होति, सन्बवारियुत्तो च, सन्बवारिधुतो च, सन्बवारिफ़टो" च । एवं 
खो, महाराज, निगण्ठो चातुयामसवरसवृप्तौ होति । यतौ खो, महाराज, निमण्टो 
एव चातुयामसवरसवृतो होति, श्रय वुच्चति, महाराज, निगण्ठो' गतत्तो 
20 च यतत्तो च रितत्तौ चा' ति । 

२६ “इत्थ सो मे, भन्ते, निगण्ठो नप्टपृत्तो सन्दिद्धिक सामञ्न्य- 
फल पुद्रो समानो चातुयामस्रवर व्याकासि । सेय्यथापि, भन्ते, भ्रम्ब.वा 
पदु लनुज व्याकरेथ्य, लनृज वा पुटो अम्ब व्याकेरेथ्य, एवमेव खो मे 
भन्ते, निगण्ठो नारपृत्तो सन्दिष्टिकं सामञ्वफल पृद्रो समानो चातुयामसवर 

% व्पाकासि । तस्स मण्ह, भन्ते, एतदहोसि ~ कथ हि नाम मादिसौ समण 
वां ब्राह्मण वा विजिते वसन्त भ्रपसादेतव्ब मन्नेय्या" ति। सो लो प्रहु, 
भन्ते, निगण्ठस्स नारपत्तस्स भासित नेव अभिनन्द नप्पटिक्कोसि । 


११ समणा वा ब्राह्मणा वा ~ रो० । २ भ्रनिक्ङ्ुभ्जेन्तो ~ स्या? । ३ नातपुत्तो ~ सीऽ । 
४ सब्बवारिषुष्टो ~ सी०, रोऽ । ४ निगण्ठो नाटपृत्तो ~ स्या०। 
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श्रनमिनन्दित्वा श्रप्पदिक्कोसित्वा श्रनत्तसनो, श्रनत्तमनवाच श्रनिच्छारेत्वा, 
तमेव वाच भ्नुग्गण्ह॒न्तो श्रनिक्कुज्जन्तो, उद्रापासना पक्कमि । 
(६) सञ्जयबेलटपुत्तवादो 

३० “एकमिदाह, भन्ते, समय येन सञ्जयो बेलटुपुत्तो तेनुपसङ्धमि, 
उपसद्धमित्वा सञ्जयेन बेलद्ुपुत्तेन सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सार- 
णीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो सो ग्रह, भन्ते, 
सञ्जय बेलद्रुपत्त एतदवोच - "यथा नु खो इमानि, भो सञ्जय, पृथुसिप्पाय- 
तनानि पे० सक्का नु खो, भो सञ्जय,“ एवमेव दिद्रुव धम्मे सन्दिष्धिक 
सामञ्व्फल पञ्ञ्यपेतु' ति ? 

३१ “एव वृत्ते, भन्ते, सञ्जयो बेलदुपुत्तो म॒ एतदवोच ~ श्रत्थि 
परो लोको ति इति चे मः पुच्छसि, ्रत्थि परो लोको ति इति चेमे श्रस्स, 
श्रस्थि परो लोको ति इति ते न व्याकरेय्य । एव ति पिमेनो, तथाति पि 
मेनो, श्रञ्जथातिपिमेनो,नोतिपि मेनो, नोनोतिपिमेनो । नत्थि 
परो लोको पे० भ्रत्थि च नस्थि च परो लोको पे० नेवत्थि न नलत्थि 
परो लोको पे० भ्त्थि सत्ता श्रोपपातिका पे० नत्थि सत्ता श्रोपपातिका 

पे० श्रत्थि च नत्थि च सत्ता श्रोपपातिका पे० नेवत्थि न नत्थि सत्ता 
प्रोपपातिका पे० श्रत्थि सुकतदुक्कटान कस्मान फल विपाको पे० नलत्थि 
सुकतदुक्कटान कस्मान फल विपाको पे० भ्रत्थि च नत्थि च सुकतदुक्कटान 
कम्मान फल विपाको पे नेवत्थि न नत्थि सूकतदुक्कटन कस्मान फल 
विपाको पे० होति तथागतो पर मरणा पे० न होति तथागतो पर 
मरणा पे० होति च न होति च तथागतो परमरणा पे० नेव होति न 
न होति तथागतो पर मरणा ति इति चे म पृच्छसि, नेव होति न न होति 
तथागतो पर मरणा ति इति चे मे श्रस्स, नेव होतिन न होति तथागतो पर 
मरणा ति इति ते न व्याकरेथ्य । एव तिपिमेनो, तथा तिपिमेनो 
ग्रञ्जथातिपिमेनो,नोतिपिमेनो,नोनोतिपिमेनोःति। 

२२ “इत्थ खो मे, भन्ते, सञ्जयो बेलद्रुपुत्तो सन्दिह्टिकं सामजञ्ब्य- 
फल पुटो समानो विक्खेप व्याकासि । सेय्यथापि,भन्ते, भ्रम्ब वा पुद्ो 
लब्‌ज व्याकरेथ्य, लबुज वा पृदरो श्रम्ब ब्याकरेय्य, एवमेव खो से, भन्ते, 
सञ्जयो बेलदुपुत्तो सन्दिद्विक सामञ्ब्यफल पुष, समानो विक्लेप व्याकासि । 
तस्स मय्ह्‌, भन्ते, एतदहोसि ~ श्रय च इमेस समणत्राह्मणान सम्बबालो 

१ तं -रो०। 
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सभ्बमृढ्हो । कथ हि नाम सन्दिष्िक सामञ्जफल पृषो समानो विक्लेप 
न्याकरिस्सती' ति । तस्समण्ह्‌, भन्ते, एतदहोसि ~ कथ हि नाम मादिसौो 
समण वा ब्राह्मण वा विजिते वसन्त ग्रपसादेतन्ब मञ्नेय्या' ति। सौ 
वो श्रह, भन्ते,सञ्जयस्स बेलद्ुपुत्तस्स भासित नैव ग्रभिनन्दि नप्परिक्कोसि । 
ग्रनभिनन्दित्वा श्रप्पटिक्कोसित्वा ग्रनत्तमनो, म्रनत्तमनवाच प्रनिच्छारेत्वा, 
तमेव वाच अरनुग्गण्हुन्तो भ्रनिक्कज्जन्तो, उद्रायासना पक्कमि । 
$ ५ लुद्धबादो 
(१) पम्षदह्विकसामञ्ञ्यफल 

३३ “सोह, भन्ते, भगवन्त पि पृच्छामि -धयथानु खो इमानि, 
भन्ते, पृथुसिप्पायतनानि, सेय्यथिद ~ हस्थारोहा भ्रस्सारोहा रथिका धनुगगहा 
चेलका चलका पिण्डदायका उग्गा राजयपृत्ता पक्खन्दिनो महानागा सूरा 
चम्मयोधिनो दासिकपुत्ता ्राठारिका कप्मका न्हापका सूदा मालाकारा 
रजका पेसकारा नठकारा कृम्मकारा गणका मुहिका, थानि वा पनञ्ञ्नानि 
पि एवगतानि पुथुसिप्पायतनानि, ते दिदुव धम्मे सन्दिद्विक सिप्पफल उप- 
जीवन्ति, ते तेन अ्रत्तान सुखेन्ति पीणेन्ति, मातापितरो सुखेन्ति पीणेन्त, 
पत्तदार सुखेन्ति पीणेन्ति, मित्तामच्चे सुखेन्ति पीणेन्ति, समणत्राह्मणेसु 
उद्म्गिक दक्खिण पतिद्ुपेन्ति सोवग्गिक सुखविपाकं सम्गसवत्तनिके । सक्का 
नु खो, भन्ते, एवमेव दिव धम्मे समन्दिदधिक सामञ्च्यपंल पञ्च्यपेतु' " ति † 

३४ “सक्का, महाराज । तेन हि, मष्राज, तञ्येतेत्थ' पटि. 
पूच्छिस्सामि । यथा ते खमेय्य तथा त' व्याकरे्यासि । त कि मज्जसि, 
महाराज, इध ते भ्रस्स पुरिसो दासो कम्मकारा पृब्बुहायी पच्छानिपाती 
किङ्धारपटिस्सावी मनापच्नारी पियवादी मुखुल्लोकको' । तस्स एनमस्स~- 
श्रच्छारिय, वत भो, अ्रन्भुत, वत भो, ˆ पुञ्व्यान गति पृञ्व्ान 
विपाको । अय हि राजा मागधो भ्रजातसत्तु वेदेहिपुत्तो मनुस्सो, श्रह पि 
मनुस्सो । श्रय हि राजा मागधो श्रजातसच्तु वेदेहिपृत्तो पञ्नचहि कामगुणेहि 
समप्पिततो समद्खीभूतो परिचारेति, देवो मञ्ञे । रह पनम्हस्स दासो 
कम्मकारो पुब्बृद्ायी पच्छानिपाती किङ्कारपटिस्सावी मनापचारी पिथवादी 
मुसुत्लोकको । सो वतस्साह्‌ पुज्व्यानि करेय्य । यन्नूनाह्‌ केसमस्सु भ्रोदा- 
रेत्वा कासायानि वत्थानि भ्रच्छादेत्वा अ्रगारस्मा प्रनमारिय परन्बजेय्य' ति । 


१ सक्कानुखौ~-रो०। २ तयेवेस्थ रो?) ३ न~ सी०,रो५ ! ४ कंम्मकरौ ~ 
रो०, स्यार । ५ मुखुल्लोकिको ~ स्या । ६ भ्रन्भूत ~~ स्था । 


ॐ ७५.५.०६ 


२५६३७ | चुदढवायो ५३ 


सो श्रपरेन समयेन केसमस्सु श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि भ्रच्छादेत्वा 
म्रगारस्मा श्रनगारिय पव्बजेथ्य । सो एव पन्बजितो समानो कायेन सवृतो 
विह्रेय्य, वाचाय सवृतो विहरेय्य, मनसा सवृतो विह्रेय्य, घासच्छादनपरमताय 
सन्तु, श्रभिरतो पविवेके। त चे ते पुरिसा एवमारोचेय्यु ~ "यग्षे, 
देव, जानेय्यासि, यो ते सो पुरिसो दासो कम्मकारो पुन्बुदायी पच्छानिपाती 
किद्धुारपटिस्सावी मनापचारी पियवादी मुखुल्लोकको, सो, देव, केसमस्सु 
ग्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि ग्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा भ्रनगारिय पव्बजितो । 
सो एव पञब्बजितो समानो कायेन सवुतो विहरति, वाचाय सवुतो विहरति, 
मनसा सवतो विहरति, घासच्छादनपरमतायं सन्तुदरो, भ्रभिरतो पविवेके" 
ति। श्रपिनुप्व एव वदेय्यासि - एतु मे, भो, सौ पुरिसो पुनदेव होतु दासो 
कम्मकारो पुब्वुदायी पच्छानिपाती किङ्कारपटिस्सावी मनपचारी पियवादी 
मुखुल्लोकको' ” ति ? 

३५ “नोहेत, भन्ते । श्रथ खो न मयमेव भ्रभिवदेय्याम पि, 
पच्तुदुस्याम पि, भासनेन पि निमन्तेय्याम, अभिनिमन्तेय्याम पि न चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्वयभेसज्जपरिक्लारेहि, धम्मिक पिस्स रक्खा- 
वरणगुत्ति सविदहेय्यामा' ति 1 

३६ “त किं मञ्व्यसि, महाराज, यदि एव सन्ते होति वा सन्दिद्धिक 
सामञ्जफल नो वा" ति ? “श्रद्धा खौ, भन्ते, एव सन्ते होति सन्दिद्धिक 
सामञ्जफल'” ति । “इद खो ते, महाराज, मया पठ्म द्व धम्मे सन्दिद्िक 
सामञ्व्यफल पञ्च्यत्त' ति । 

(२) दुतियसन्दिषिकसामञ्व्यफल 

२७ “सक्का पन, भन्ते, ्रञ्व्य पि एवमेव दिद्रुव धम्मे सन्दिद्धिक 
सामञ्ज्यफल पञ्ञ्येतु” जि ? “सक्का, महाराज । तेन हि, महाराज, 
तञ्ञेवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि । यथा ते खमेय्य तथा न व्याकरेय्यासि । 
त किं मज्जसि, महाराज, इध ते भ्रस्स पुरिसो कस्सको गहूपत्तिको करकारको' 
रासिवङ्को । तस्स एवेमस्स - श्रच्छरिय वत भो, भ्रन्भृत वत भो, 
पुञ्ज्यान' गति, पञ्च्यान विपाको । भ्य हि राजा मागधो श्रजातसत्तु 
वेदेहिपृत्तो मनुस्सो, श्रह पि मनुस्सो । भ्रय हि राजा मागधो भ्रजातसत्तु 
वेदेहिपृत्तो पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो समद्धीभृतो परिचारेति, देवो 


१ के-स्या०। २ पी० म, रो पोत्थकेयु नत्थि। ३ कारकारको ~ सीऽ, स्या०, 


रो० । ४-४ रो० पोत्थके नलत्पि । 
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मञ्ञे । ग्रह पनम्हस्स केस्सको गहुपतिको करकारको रासिवडुको । 
सो वतस्साहं पुञ्व्यानि करेथ्य । यन्नूनाह केसमस्सु श्रोहारेत्वा कासायानि 
वत्थानि ग्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा भ्रनगारिय पञ्बजेय्य' ति । 

“सो अ्रपरेन समयेन श्रपप वा भोगक्खन्व पहाय महन्तं वा भोगक्सन्ध 
पहाय, ग्रप्प वा जात्तिपरिवट्‌ पहाय महन्तं वा ातिपरिवट पहाय केसमस्सु 
प्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि अ्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा श्रनगारिय पञ्बजे्य । 
सो एव पञ्बजितो समानो कायेन सवृतो विहगेय्य, वाचाय सवतो विहुरेय्य, 
मनसा सवतो विहरेम्यः घासच्छष्टनपरमताय सन्तुद्र, श्रभिरतो पविवेके । 
त चे ते पुरिसा एवमारोचेय्यु ~ यग्धे, देव, जानेय्यासि, यो ते सो पुरिसो 
कस्सको गहुपतिको करकारको रासिवडको, सो, देव, केसमस्मसु ओ्रोहारेत्वा 
कासायानि वत्थानि श्रच्छादेत्वा भ्रगारस्मा श्रनगारिय प्बजितो। सो एव 
पव्बजितो समानो कायेन सवृतो विहरति, वाचाय सवृतो विहरति, मनसा 
सुतो विहरति, घासच्छादनपरमताय सन्तुदो, श्रभिरतो पविवेके' ति' । 
भ्रपिनु त्व एव वेदय्यासि - “एतु मे, भो, सो पुरिसो, पूनदेव होतु कस्सको 
गहपतिको करकारको रासिवडको' " ति † 

२८ “नोहेत, भन्ते । रय खो न मयमेवं अ्रभिवादेष्याम पि, 
पच्चदरय्याम पि, भ्रासनेन पि निमन्तेय्याम, अभिनिमन्तेय्याम पि न 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारेहि, षम्मिकं पिस्स 
रक्खावरणगृत्ति सविदहेय्यामा ति । 

३९ “त किं मञ्व्यसि, महाराज, यदि एब सन्ते होति वा सन्दिदिके 
सामञ्ज्फल नो वा ति? “ग्रहा खो, भन्ते, एवं सन्ते होति सम्दिद्धिकं 
सामञ्जफल' ति । “इद सखो ते, महाराज, मया दुतिय दिद्धुवं धम्मे 
सन्दद्व सामजञ्व्यफल पञ्म्मत्त'' ति । 

(३) पणीततसरसामस्ञफलं 

४० “सक्का पन, भन्ते, श्रञ्ञ पि द्िह्ुव धम्मे सन्दिहटिक 
सामञ्बयपफल पञ्जपेत्‌ इमेहि सन्दिद्विकेहि सामञ्जपलेहि श्रभिक्कन्ततर च 
पणीततर चा ति 7 “सक्का, महाराज । तेन हि, महाराज, सुणोर्हि, 
साधु मनसि करोहि, भासिस्सामी"” ति । “एव, भन्ते' ति खो राजा मागधो 
ग्रजातसत्तु वेदेदहिपुत्तौ भगवतो पच्चस्सोसि । 

१ हि~ स्मा०।२ सोमम ~रो०। ३ सुणाहि ~ स्मा०। 
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४१. भगवा एतदवोच - दध, महाराज, तथागतो लोके उप्पज्जति 
` श्ररहं, सम्मासम्बुद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविदू, ग्रनुत्तरो, पूरिस- 
 दम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सानं, बद्धो, भगवा । सो इमं लोकं सदेवकं 
समारकं सब्रह्मकं सस्समणब्राह्मणि पजं सदेवमन्‌स्सं सय भ्रभिञ्चा सच्छि- 


कृत्वा पवेदेति । सो धम्मं देसेति श्रादिकल्याणं मज्मेकल्याणं परियोसान- , 


कल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेति । 
४२. तं धम्मं सुणाति गहपति वा गहुपतिपृत्तो वा श्रञ्जतरस्मि 


वा कुले पच्चाजातो' । सो तं धम्मं सुत्व तथागते सद्धं परटिलभति । सो .. 


तेन सद्धापटिलाभेन समन्नागतो इति पटिसच्चिक्खति - सम्बाध घरावासो 
 रजोपथो, श्रन्भोकासो पञ्बज्जा । नयिदं सुकरं श्रगारं ग्रज्छावसता 


10 


क | 


एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरियुदधं सद्धलिखितं ब्रहमचरियं चरितुं । यन्नूनाहं 


केसमस्सु ्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि ग्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा अ्रनगारियं 
पल्बजेय्यं' ति । 

“सो श्रपरेन समयेन भ्रप्पं वा भोगक्खन्धं पहाय महन्तं वा 
भोगक्छन्धं पहाय श्रप्पं वा जातिपरिवद्ं पहाय महन्तं वा॒ उ्नातिपरिवटु 


पहाय केसमस्सं श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि ग्रच्छदेत्वा श्रगारस्मा 


 अ्रनगारियं पल्बजति । 

४.४. “सो एवं पव्बजितो समानौ पातिमोक्खसंवरसंवुतो विहरति 
ग्राचारगोचरसम्पच्रो, श्रणुमत्तेयु वज्जेयु भयदस्सावी, समादाय सिक्खति 
सिक्खापदेसु, कायकम्मत्रचीकम्मेन समन्नागतो कूसलेन, परिसुद्धाजीवी 


[ 
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च 
शन 


सीलसम्पन्नो, इन्द्रियेसु गुत्तद्वारो, सतिसम्पजञ्जेन समच्नागतो, सन्तुदरो । ` ४ 


चल्सीलं 
४५. “कथं च, मह्मराज, भिक्खु सीलसम्पन्नो होति ? इध, महाराज 
भिक्खु पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति । निहितदण्डो 
निहितसत्थो लज्जीः दयापन्नो सन्बपाणभूतहितानुकम्पी विहरति । इदं 
पिस्स होति सीलरसिमि । | 
:  शप्रदिन्नादानं पहाय भ्रदिन्नादाना पटिविरतो होति दिन्नादायी 


` दिन्नपाटिक्खी । ग्रथेनेन सुचिभूतेन म्रत्तना विहरति । इद पिस्स होति सीलरिम। 


 . . -“भ्रब्रहमचरियं पहाय ब्रह्मचारी होति भ्राराचारी, विरतो मेथना 
` .गामधम्मा । इदं पिस्स होति सीलस्मि । 


१. भगवा ति~ स्या० । २. पच्छाजातौ- स्या० । ३, रजापथो-स्या०। _ , ` 
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“पुसावाद पहाय मुसावादा पटिविरतो होति सच्चवादी 
सच्चसन्धो थेतो' पच्चयिको अ्विसवादको लोकस्स । इद पिस्स हति सीलसिमि | 


“पिसुण वाच पहाय पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, इतो सृत्वा 
न भ्रमुत्र श्रक्छाता, इमेस भेदाय, भ्मुत्र वा सुत्वा न ॒दइमेस श्रक्खाता, 
5 श्रमूस भेदाय । इति भिन्नान वा सन्धाता, सहितान वा श्रनुप्पदाता, समगगा- 
रामो, समगगरतो, समग्गनन्दी, समग्गकरणि वाच भासिता होति ! इद पिस्स 
होति सीलस्मि । . 
“फरुसं वाच पहाय फरुसाय वाचाय पटिविरतो होति । यासा 
वाचा नेला कण्णसुखा पेमनीया हदयद्खमा पोरी बहुजनकन्ता बहुजनमनापा 
10 तथारूपि वाच भासिता होति । इद पिस्स होति सीलस्मि। 
“सम्फप्वलाप पहाय सम्फप्पलापा पटिविरतो होति कालवादी 
भूतवादी श्रत्थवादी धम्मवादी विनयवादी, निधानवति वाच भासिता 
होति कालेन सापदेस परियन्तवति श्रत्थसचज्हित । इद पिस्स॒ होति 
सीलस्मि । 


15 “बीजगामभूतगामसमारम्भा" पटिविरतो होति पे° एकभक्तिको 
होति रत्तपरतो विरतो विकालभोजना नच्चगीतवादितविसूकदस्सना 
पटिविरतो होति मालागन्वविलेपनवारणमण्डनविभूसनटुाना पटिविरतो 
होति उच्वासयनमहासयना पटिविरतौ होति जातखूपरमतपरिग्गहणा 
पटिविरतो होति भ्रामफवज्ज्परिग्गहणा पटिविरतो होति स्मामकमसपटि- 

% ग्गहूणा पटिविरतो होति इत्थिकरुमारिकपटिग्गहूणा पटिविरतो होति दासि- 
दासपटिग्गहणा पटिविरतौ होति ग्रजेककपटिग्गहणा पटिविरतो हीति 

6 कुक्करुटसूकरपदिग्गहणा पटिविरतौ होति * हत्थिगवस्सवदछवपरिग्गहणा' 
पटिविरतो होति खेत्तवत्थुपरिग्गहणा पटिविरतो होति दूतेय्यपहिणगमना- 
नुयोमा पटिविरतो होति कयविकंकथा पटिविरतो होति तुलाकूटकसकूटमान- 

% कूटा परिविरतो होति उक्कोटनवञ्चननिकेतिसाचियोगा' पटिविरतो हौति 

छेदनबधबन्धनविपरामोसश्रालोपसदहसाकारा पटिविरतो होति । इद पिस्स 
होति सीलस्मि 
चूछसीलं निति । 


१ समणौ गोतमो रो? ! २ देतो स्या०। ३ ० समारम्भा सी० 1४ ° प्पटिगहणा-सी) 
५ हत्थिगनास्सववटवा० ~~ स्या० सेर; ० वलवध्यरिम्गहणो ~ सी० । ६ सद्ावियीया-क्षी०, स्था० | 
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मज्क्रिससील 

४६ “यथा वा पनेके भोन्तो समणत्राह्मणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भुच्च्नित्वा ते एवरूप बीजगामभूतगामसमारम्भ' श्रनुयुत्ता विहरन्ति, 
सेय्यथिद - मूलबीज खन्धबीज फट्टुबीज ` म्रम्गबीज बीजबीजमेव पञ्चम, इति 
एवरूपा बीजगामभूतगामसमारम्भा पटिविरतो होति । इद पिस्स॒ होति 
सीलस्मि । 

४७ यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भञ्जित्वा ते एवरूप स्चिधिकारपरिभोग भ्रल्युत्ता विहरन्ति, सेय्यथिद - 
प्र्नसच्निधि' पानसच्निधि वत्थसल्निधि यानसन्निधि सयनसच्चिधि गन्धसक्निधि 
ग्रामिससच्चिधि, इति वा इति एवरूपा सञ्चिधिकारपरिभोगा पटिविरतो होति । 
इद पिस्स होति सीलस्मि । 

४८ यथा वा पनेके भोन्तो समणनब्राह्मणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भुञ्जित्वा ते एवरूप विसुकदस्सन श्रनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यथिद - नच्च गीत 
वादित पेक्ख भ्रक्खान पाणिस्सर वेता कुम्भथूण" सोभनक' चण्डाल वस 
धोवन हत्थियुद्ध श्रस्सयुद्ध महिसयुद्ध" उसभयुद्ध ग्रजयुद्ध ॒मेण्डयुद्ध कुक्कुटयुद्ध 
वटुकयुद्ध दण्डयुद्ध मृद्वियुद्ध निन्बुद्ध उय्योधिक बलग्ग सेनाब्यूह्‌ श्रननीकदस्सन 
इति वा इति, एवरूपा विसुकदस्सना पटिविरतो होति । इद पिस्स होति 
सीलस्मि । 


४९ “यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भुचल्जित्वा ते एवरूप जूतप्पमादद्भानानुयोग भ्रनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यथिद - 
ग्दुपद दसपद स्माकास परिहारपथ सन्तिकं खलिक धरटिक सलाकहत्थ अक्खं 
प्घचीर व्क मोक्खचिक .चिडगुलिक पत्तान्हकं रथक धनुकं॒श्रक्खरिक 
मनेसिक' यथावज्ज इति वा इति, एवरूपा जूतप्पमादद्रानानुयोगा पटिविरतो 
होति । इद पिस्स होति सीलस्मि 1 


५० “यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्यणा सद्धदेय्यानि भोजनानि 
भुञ्जित्वा ते एवरूप उच्वासयनमहासयन अनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यथिद - 


१ समारन्भ ~ सी० । २ फलबीज ~ स्या०, फलुबीज - रो०, फठबीजभ- सी° । 
३ ०सन्निधि ~ स्या०। ४ वेताल ~ रो०। ५ कुम्मथन ~ स्या०, कुम्भथून - सी'० । ६ सौभनगरकं 
~ स्या०, रो०, सौभनघरक -सी०। ७ महिसयुद्ध ~ स्या०, सी°, रो० । ८ मेण्डकयुद्ध - 
$ रो०। ९ चिङ्गलक - स्या० । १० मानसिकं ~ स्या । 
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ग्रासन्दि पत्लङ्ख गोनक' चित्तक पटिकं पटलिक तूलिक विकतिक उदहलोमि' 
एकन्तलोमि कट्स्स कोसेय्य कुत्तक हत्थत्थरः भ्रस्सत्थर* रथत्थर" 
ग्रजिनप्पवेणि कदलिमिगपवरपच्चत्थरण' सउत्तरच्छद उभतोलोहितकूपधान 
इति वा इति, एवरूपा उच्वासयनमहासयना पटिविरतो होति । इद पिस्स 
होति सीलस्मि । 


५१ “यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
मुञ्जित्वा ते एवरूप मण्डनविभूसनदरानानुयोग भरनुयुत्ता विहरन्ति, से्यथिद 
- उच्छादन परिमहन न्हापन सम्बाहुन भ्रादास श्रञ्जन मालागन्धविलेपन 
मुखचुण्ण` मुखलेपन हत्थबन्ध ॒सिखाबन्ध दण्ड" नालिक^ श्रसि छत्त 
चित्नुपाहन उण्हीस मणि बालबीजनि' श्रोदातानि वत्थानि दीघदसानि 
इति वा इति, एवरूपा मण्डनविभूसनद्ानानुयोगा पटिविरतो होति । इद 
पिस्स होति सीलस्मि । 


५२ “यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भुञ्जित्वा ते एवरूप तिरच्छानकथ श्रनुयुत्ता विहरन्ति, सेथ्यथिद - राजकथ 
चोरकथ महामत्तकथ सेनाकथ भयकथ युद्धकथ भ्र्कथ पानकथ वत्थकथ 
सयनकथ मालाकथ गन्धकथ व्यातिकथ यानकथ गामकथ निगमकथ नगरकथ 
जनपदकथ इत्थिकथ" सूरकथ विसिखाकथ कुम्भदानकथ पुन्बपेतकथ नानत्त- 
केथ लोकक्खायिक समुदक्खायिके इतिभवाभवकथ इति वा इति, एवरूपाय 
तिरच्छानकथाय पटिविरतो होति । इद पिस्स होति सीलस्मि। 


५३ “यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भुञ्जित्वा ते एवरूप 'वग्गाहिककथ भअरनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यथिद - न त्व 
इम धम्मविनय श्राजानासि, श्रह इम धम्मचिनूय प्रजानामि, कि त्वे इम 
धम्मविनय भ्राजानिस्ससि, मिच्छा पटिपन्नो त्वमसि, ग्रहुमस्मि सम्मा पटिपन्नो, 
सहित मे, ्रसदहित ते, पुरे वेचनीय पच्छा भ्रवच, पच्छा वचनीय पुरे 
ग्रवच, श्रधिचिण्ण ते विपरावत्त, श्रारोपितो ते वादो, निग्गहिती^ त्वमसि," 


१ गोणक ~ स्या०।२ उद्लोमि ~ स्या० | ३ कष्टस्स ~ रो०।४८ हत्थत्थरण ~ सी 1 
५ भ्स्सत्य॒रण ~ सी० । ६ रथत्वरण ~ सी०। ७ क्ादलि० ~स्या०। => भालाविलेपन ~ 
सी०, रो० । ९ मुखचुण्णक ~ रो० । १० मुखालेपन ~ रोऽ । ११ दण्डक ~ रो° । १२ नालिक ~ 
स्या०, नालकं -सी० | १३ खम्यं-रो०, श्रसि सग्ण-स्मा०) १४ बाद्रनीजति ~ सीर) 
१५ इत्थीकथ पूरिसकथ ~ स्या०; दइत्थिकय पुरिप्रकथ कुमारकंथ कुमारिकथ ~~ सी०, इत्थिकथ 
पुरिसकथ ~ रो० । १६-१६ निग्रषितीसि ~ स्या, रौ । 





२५५७] बुदवादो ५९ 


चर वादण्पमोक्लाय, निब्बेठंहि वा सचे पहोसी ति इति वा इति, एवरूपाय 
विग्गाहिककथाय पटिविरतो होति । इदं पिस्स होति सीलस्मि । 

५४ “यथा वा पनेके भोन्तो समणत्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भुच्जित्वा ते एवरूप दूतेय्यपहिणगमनानुयोग भ्रनुयुत्ता विहरन्ति, 
सेय्यथिद ~ रञ्ज ॒राजमहामत्तान खत्तियान ब्राहयणान गहपतिकान 
कुमारान ~ इध गच्छ, अ्रमुत्रागच्छं, इद हर, ग्रमुत्र इद श्राहरा' ति इति वा 
इति, एवरूपा दुतेय्यपहिणगमनानुयोगा पटिविरतो होति । इद पिस्स 
होति सीलस्मि । 

५५ (“यथां वा पनेके भोन्तो समणब्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भुञ्जित्वा ते कुहका च होन्ति, लपका च, नैमित्तिका च, निप्पेसिका च, 
लाभेन लाभ निजिगीसितारो च । इति एवरूपा कुहनलपना पटिविरतो 
होति । इद पिस्स होति सीलस्मि' । 

मज्ज्निमसील निद्धित । 
महासील 


५६ (यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भुञ्जित्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवित कप्पेन्ति, 
सेय्यथिद - श्रङ्घ निमित्त उप्पात सुपिन लक्खण मूसिकच्छित्न श्रग्गिहोम 
दब्बिहोम थुसहौम कणहोम तण्डुलहोम सप्पिहोम तेलहोम मृुखहोम लोहित- 
होम भ्रद्खविज्जा वत्थुविज्जा खत्तविज्जा सिवविज्जा भूतविज्जा भूरि 
विज्जा भ्रहिविज्जा विसर्विज्जा विच्छिकविज्जा मूसिकविज्जा सकुणविज्जा 
वायसविज्जा पक्कज्छान सरपरित्ताण मिगचक्के इति वा इति, एवरूपाय 
तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवा' पटिविरतो होति। इद पिस्स होति सीलस्मि । 

५७ यथा वा पनेके भोन्तो समणत्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भुञ्जित्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवित कप्पेन्त, 
सेय्यथिद ~ मणिलक्खण वत्थलक्वण दण्डलक्डण सत्थलक्वण' श्रसि- 
लक्खण उसुलक्डण धनुलक्खण भ्रावुधलक्खण इत्थिलक्छण पुरिसलक्खण 

कृमारलक्वण कुमारिलक्छण दासलक्खण दासिलक्वण हत्थिलक्खण 
१ भ्रमुत्रगच्छं-स्या०, सी° रोऽ २ निष्फेसिका -स्या०। २ निजिगिितारो 
~ सी०, स्या०, रो०। ४ इतिवा इति -सी०1 ५ जीविक-स्या० रोऽ) ६ उष्पाट 


~ स्या०, उप्पाद -सी० रो०1 ७ खेत्तविज्जा -स्या० सी9। 5 भिगपक्क ~ स्या०। 
£ रोण पोत्थके नल्थि। १० रो० पोत्थके नत्थि। 


ला 


क्ष्य, 


9 


६० वीधनिक्षायो | २५५४ 


ग्रस्सलक्छण महिसलक्लण उसभलक्छण गोलक्खण श्रजलक्खण मेण्ड- 
लक्खण कुक्कुट नक्डण वटुकलक्खण गोधालक्डण कण्णिकेलवखण' 
कच्छपलक्छण मिगलखण इति वा इति, एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय 
मिच्छाजीवा पटिविरतो होति । इद पिस्स होति सीस्मि। 

5 ५८ “यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्यणा सद्धदेय्यानि भोजनानि 
भुञ्जित्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवित कप्पेन्ति, 
सेय्यथिद - रञ्ज निय्यान भविस्सति, रञ्ज भ्रनिय्यान भविस्सति, भ्रव्मन्तरान 
रञ्ञ्य उपयान भविस्सति, बृहिरान रज्ञ श्रपयान भविस्सति, बाहिरान 
रञ्व्य उपयान भविस्सति, श्रन्भन्तरान रञ्व्य श्रपयान भविस्सति, 

10 श्रब्भन्तरान रज्ज जयो भविस्सति, बहिरान रञ्च पराजयो भविस्सति, 
बाहिरान रञ्व जयो भविस्सति, श्रन्भन्तरान रञ् पराजयो भविस्सति, 
इति दमस्स जयो भविस्सति, इमस्स पराजयो भविस्सति इति वा इति, एव- 
रूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवा पटिविरतो होति। इद पिस्स होति 
सीलस्मि \ 

15 ५९ “यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भुञ्जित्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय सिच्छाजीवेन जीवित कप्पेन्ति, 
सेय्ययिद ~ चन्दम्गाहो भविस्सति, सुरियगगाहयो भविस्सति, नक्खत्तग्गाहो 
भविस्सति, चन्दिमसुरियान पथगमने भविस्सति, चन्दिमसुरियान उप्पथ- 
गमन भविस्सति, नक्खत्तान पथगमन भविस्धति, नक्वत्तान उप्पथगमनं 

2 भविस्सति, उक्कापातो भविस्सति, दिसाडाहो भविस्सत्ति, भूमिचालौ 
भविस्सति, देवदुद्रभि" भविस्सति, चन्दिमसुरियनफ्खत्तान उग्गमन श्रोगमन 
सद्धिलेस वोदान भविस्सति, एवेविपाको चन्दम्गाहो भविस्सति, एवविपाको 
सुरियम्गाहो भविस्सति, एवविपाको नक्खत्तग्नाहो भविस्सति, एवविपाक 
चन्दिमसुरियान पथगमन भविस्सति, एवविपाके चन्दिमसुरियान उप्पथ- 

ॐ गमन भविस्सति, एवविपाक नक्खत्तान पथगमन भविस्सति, एवविपाकं 
नक्खत्तान उप्पथगमन भ्विस्सति, एवविपाको उक्कापातो भविस्सति, एव- 
विपाको दिसाडाहो भविस्सति, एवविपाको भूमिवालो भविस्सति, एवविषाको 
देवदुद्रमि भविस्सति, एवविपाक चन्दिमसुरियनक्लत्तान उगम्ममन श्रोगमन 


सद्धिलेस वोदान भविस्सति इति वा इति, एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय 
® मिच्छाजीवा पटिविरतो होति । इद पिस्स होति सीलस्मि । 


१ कण्णिरकालक्खण ~ सी० , सो० | रो पिशा 
४ देवदुन्दभि ~ स्या° रो०। ९ सो° पोत्थके नत्थि । ३ सूरियभषहो ~ म० । 


२५६३ | बुदधवावो ६१ 


६० “यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भुञ्जित्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवित कप्पेन्ति, 
सेस्यथिद ~ सुवृदिका भविस्सति, दुब्बुद्िका भविस्सति, सुभिक्ख भविस्सति, 
दुन्भिक्ख॒ भविस्सति, खेम भविस्सति, भय भविस्सति, रोगो भविस्सति, 
भ्रारोग्य भविस्सति, मुहा, गणना, सद्धान, कावेय्य, लोकायत, इति वा इति, 
एवरूपाय तिरनच्छानविज्जाय मिच्छाजीवा पटिविरतो होति। इद पिस्स 
होति सीलस्मि । 

६१ “यथा वा पनेके भोन्तो समग्रब्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भुज्जिप्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवित कप्पेन्ति, 
सेय्यथिद ~ म्रावाहन विवाहन सवरणः विवरण सड्धिरण विकिरण 
सुभगकरण' दुन्भगकरण विरुदगनब्मकरण जिव्हानिबन्धन" हनुसहनन 
हत्थाभिजप्पन हनुजप्पन कण्णजप्पन श्रादासपञ्ह्‌ कुमारिकपञ्ह्‌ देवपञ््‌ 
ग्रादिच्चुपटान महतुपटान भ्रभ्मुज्जलन सिरिव्हायन इति वा इति, एवरूपाय 
तिरच्छानविञ्जाय मिच्छाजीवा पटिविरतो होति । इद पिस्स होति 
सील्सिमि । 

६२ यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा सद्धादेय्यानि 
भोजनानि भुञ्जित्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवित 
कप्पेन्ति, सेय्यथिद - सन्तिकम्म पणिधिकम्म भूतकम्म भूरिकम्म वस्सकम्म 
वोस्सकम्म वत्थुकम्म वत्थुपरिकम्म' ्राचमन न्हापन जुहन वमन विरेचन 
उद्धविरेचन' श्रधोविरेचन सीसविरेचन कण्णतेल नेत्ततप्पनˆ नत्थुकम्म 
भ्रञ्जन परच्पञ्जन' सालाकिय सल्लकत्तिय दारकतिक्च्छा मूलभेसज्जान 
ग्रनुप्पदान भ्रोसधीन पटिमोक्लो इति वा इति, एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय 
मिच्छ।जीवा पटिविरतो होति । इद पिस्स होति सीलस्मि । 

६२ “श्रथ खो सो, महाराज, भिक्खु एव सीलसम्पन्नो न कुतोचि 
भय समनुपस्सति यदिदं सीलसवरतो । सय्यथापि, महाराज, खत्तियो 
मुद्धाभिसित्तो" निहतपच्चामित्तो न कुतोचि भय समनुपस्सति यदिद 
पच्चत्थिकतो, एवमेव खो, महाराज, भिक्खु एव सीलसम्पच्नो न कुतोचि भय 
` ई सवदन - स्या०, रोऽ । २ विवदन ~ स्या, रो०। ३ सुमतकरण ~ स्या० । 
४ दुब्भतकरण -स्या०। ५ जिव्हानित्तदन-रो०। ६ वत्थुपटिकरिरण - सो०, वत्थुपरिकिरण 


~ स्या० तत्थुबलिकम्म ~ सी० ! ७ उद्धविरेवन ~ स्या०, रो° । ८ नेत्ततप्पण ~ सी०, रो 
नेत्तप्पान ~ स्मा० । ९ सच्वञ्जन ~ सी० । १० दारकतिकिच्छं ~ स्या०। ११ मुद्धावसित्तो 


५९ स्या०, रोऽ | 
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समनुपस्सति यदिद सीलसवरतो । सो इमिना भ्ररिथेन सीलक्न्धेन समन्नागतो 
प्रमत्त ्रनवज्जसुख पटिसवेदेति । एव खौ, महाराज, भिक्खु सीलसम्पघ्नो 
ह्येति । 
महासील निद्ित । 
इन्रियसवरो 
६४ (“कथ च, महाराज, भिक्सु इन्द्रियेसु गृत्तद्वारो होति ? इध, 
महाराज, भिक्खु चक्खुना रूप दिस्वा न निमित्तग्गाही होति नानुव्यञ्जनग्गाही' । 
यत्वाधिकरणमेन चक्खुन्द्रियं भ्रसवृत॒ विहरन्त ॒अ्रभिज्छा दोमनस्सा 
पापका ब्रकसला धम्मा भ्रन्वास्सवेय्यु, तस्स ॒सवराय पटिपज्जति, रक्खति 
चक्खुन्रिय, चक्खुन्दरिपे सवर भ्रापज्जति । सोतेन सह्‌ सुत्वा पे० धानेन 
गन्ध धायित्वा पे० जिन्हाय रस सायित्वा पे० कायेन फोटुन्ब फुसित्वा 
पे० मनसा धम्म विञ्जाय न निमित्तग्गाही होति नानुग्यञ्जनग्गाही । 
यत्वाधिकरणमेन मनिन्द्रिय भ्रसवृत विहरन्त भ्रभिज्छा दोमनस्सा पापका 
म्रकुसला धम्मा अ्न्वास्सवेय्यु, तस्स सवराय पटिपज्जति, रक्खति मनिन्दरिय, 
मनिन्द्रिये सवर ्रापज्जति । सो इमिना भ्ररियेन इन्व्रियसवरेन समन्नागतो 
ग्रज्भत्त भ्रव्यासेकसुख' पटिसवेदेति । एवे खो, महाराज, भिक्खु इद्धियेसु 
गु्तद्रारो होति । ) 
सतिसम्पजञ्ज्यं 
६५ “कथ च, महाराज, भिक्खु सतिसम्पजञ्ञेन समन्नागतो होति ? 
इध, महाराज, भिक्खु ्रभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजाभकारी हीति, भालोकिते 
विलोकिते सम्पजानकारी होति, समिल्जितेः पसारिते सम्पजानकारी 
होति, सद्ाटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, अ्रसिते पीते खायिते 
सायिते सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्सावकर्म््र सम्पजानकारी होति, गते 
ठिति निसिन्ने सत्ते जागरिते भासिते तुण्डीभवे सम्पजानकारी होति । एव 
खो, महा राज, भिक्खु सतिसम्पजञ्मेन समन्नागतो होति । 
सन्तोसो 
६६ “कथ च, महाराज, भिक्खु सन्तुदरो होति ? इध, महाराज, 
भिक्स सन्तुटुो होति कायपरिहारिकेन' चीवरेन, कुच्छिपरिहारिकेन 
१ नानुव्यस्जनम्गाही ~ रो०। २ भ्न्वासवेथ्यु ~ सीऽ। ३ भ्रव्यासेकभुख ~ रो५ । 


४ सम्मिच्जिते -रो०,स्या०। ५ पिते-रो०। ६ कायपरिहारियेन ~-सी०। ७ कच्छ 
परिहारियेन ~ सी० | 
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पिण्डपातेन । सो येन येनेव पक्कमति समादायेव पक्कमति । सय्यथापि, 
महाराज, पक्खी सकूणो येन येनेव डति सपत्तभारो व डति, एवमेव खौ, 
महाराज, भिक्खु सन्तुदरो होति कायपरिहारिकेन चीवरेन कुच्छिपरिहारिकेन 
पिण्डपातेन । सो येन येनेव पक्कमति समादायेव पक्कमति । एव खो, 
महाराज, भिक्खु सन्तुदो होति । 


नीवरणप्यहान 


६७ “सो इमिना च भ्ररियेन सीनक्खन्धेन समन्नागतो, इमिना च 
श्ररियेन इन्द्ियसवरेन समन्नागतो, इमिना च श्ररियेन सतिसम्पजञ्ञेन 
समन्नागतो, इमाय च श्ररियाय सन्तुष्ट्या समन्नागतो विवित्त सेनासन भजति 
ग्ररञ्वय रक्लम्‌ल पव्बत कन्दर गिरिगुह सुसान वनपत्थ भ्रन्भोकास पलाल- 
पुञ्ज । सो पच्छाभत्त पिण्डपातप्परिक्कन्तोः निसीदति, पत्लङ्खु 
प्राभुजित्वा, उजु काय पणिधाय, परिमुख सति उपदुपेत्वा । 

६८ “सो श्रभिज्छ लोके पहाय विगताभिज्भेन चेतसा विहरति, 
प्रभिञ्छाय चित्त परिसोधेति । व्यापादपदोस' पहाय भ्रन्यापन्नचित्तो 
विहरति सन्बपाणभूतहितानुकम्मी, व्यापादपदोसा चित्त परिसोधेति । थिनमिदध 
पहाय विगतथिनमिद्धो विहरति श्रालोकसञ्जी, सतो सम्पजानो थिनमिद्धा 
चित्त परिसोधेति । उद्धच्चकुक्कुच्च पहाय भ्रनुद्धतो विहरति, भ्रज्भत्त 
वृपसन्तचित्तो, उद्धच्वकुक्कुच्चा चित्त परिसोधेति । विचिकिच्छ पहाय तिण्ण- 
विचिकिच्छो विहरति, श्रकथद्धथी कुसलेसु धम्मेसु, विचिकिच्छाय चित्त 
परिसोधेति । 

६९ “सेय्यथापि, महाराज, पुरिसो इण श्रादाय कम्मन्ते पयोजेय्य । 
तस्स ते कम्मन्ता समिज्मेय्युश्भ सो यानि च पोराणानि इणमूलानि तानि च 
व्यन्त करेय, सिया चस्स उत्तरि श्रवसिद्र॒ दारभरणाय' । तस्स एवमस्स - 
श्र खो पुन्बे इण श्रादाय कम्मन्ते पयोजेसि । तस्स मं ते कम्मन्ता 
समिज्क्षिसु । सोह यानि च पोरसणानि इणभूलाति तानि च व्यन्ति श्रकासि, 
म्रस्थि च मे उत्तर श्रवसिट दारभरणाया" ति । सो ततोनिदान लभेथ पामोज्ज, 
ग्रधियच्छेय्य सोमनस्स । § 

१ पिण्डपातपटिक्कन्तो ~ सी०, स्या०, रो०। २ ग्यापादपदोस-रो०। ३ श्रव्या 
पक्तचित्तो ~ रो° । ४-४ व्यन्तीकरेय्य - सी०, स्या०, व्यन्ति० ~-रो०। ५ दाराभरणाय 
~ रो० । ६ भ्रधिगच्छे ~ रो°। 
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७० “सेय्यथापि, महाराज, पुरिसो भ्रावाधिको श्रस्स दुक्खितो बान्दु- 
गिलानो, भक्त चस्स नच्छादे्य, न चस्स काये बलमत्ता । सो श्रपरेन समयेन 
तम्हा श्राबाधा मुच्चेय्य, भत्त चस्स छादेय्य, सिया चस्स काये बलमत्ता । 
तस्स एवमस्स ~ श्रह्‌ खो पुब्ब म्रावापिको प्रहोसि दुक्खितो बान्हूगिलानो, 
भ्त च मे नच्छादेसि, न च' मे भ्रासि काये बलमत्ता । सोम्हि एतरहि तम्हा 
ग्राबाधा मुत्तो, भत्त च मे छदेति, श्रत्थि च में काये बरलमत्ताः ति) सो 
ततोनिदान लभेथ पामोज्ज, भ्रधिगच्छैय्य सोमनस्स । 

७१ “सेय्यर्थांपि, महाराज, पुरिसो बन्धनागारे बद्धो! श्रस्स । सो 
प्रपरेन समयेन तम्हा बन्धनागारा मुच्चेय्य सोत्थिना भ्रन्भयेन, न चस्स 
किंञ्न्वि भोगान वयो । तस्स एवमस्स - ग्रह खो पुञ्बे बन्धनागारे बद्धो 
ग्रहोसि । सोम्हि एतरहि तम्हा बन्धनागार सुत्तो सोत्थिना श्रन्भयेन । 
नत्थि च मे किञ्चि भोगान वयो ति। सो ततोनिदान लभेथ पामोज्ज, 
प्रधिगच्छेय्य सोमनस्स । 

७२ “सय्यथापि, महाराज, पुरिसो दासो भ्रस्स श्रनत्ताधीनो परा- 
धीनो न येनकामङ्खमो । सो श्रपरेन समयेन तम्हा दासन्या" मुच्चेय्य श्रत्ताधीनो 
ग्रपराधीनो भुजिस्सो येनकामङ्गमो । तस्स एवमस्स ~ श्रह खौ पृन्बे 
दासो श्रहोसि भ्रनत्ताधीनो पराधीनो न येनकामद्गमो, सोम्हि एतरहि तम्हा 
दासन्या मुत्तो, श्रत्ताधीनो श्रपराधीनो भुजिस्सो येनकामद्खमो' ति। सो 
ततोनिदान लभेथ पामोज्ज, अ्रधिगच्छय्य सोमनस्स । 

७३ सेय्यथापि, महाराज, परिसो सधनो सभोगो कन्तारद्धानमम्य 
पटिपज्जेय्य दुभ्भिक्ख सप्पटिभय । सो भ्रपरेन समयेन त कंन्तार नित्थरे्य 
सोत्थिना, गामन्त अनुपापुणेय्य खेम श्रप्पटिभय । तस्स एवमस्स ~ भ्रह खो 
न्ब सधनो सभोगो कन्तारद्धानमगग पटिपज्जि दुन्भिक्ल सप्पटिभय । सौम्हि 
एतरहि त कन्तार नित्थिण्णो सोत्थिना, गामन्त भनुप्पत्तो खेम भ्रप्पटिभय' ति । 
सो ततोनिदान लमेथ पामोज्ज, श्रधिगच्छेय्य सोमनस्स । 

७४ “एवमेव खो, महाराज, भिक्खु यथा इण यथा रोग यथा 
बन्धनागार यथा दासन्य यथा कन्तारद्धानमग्ग, एव' इमे पञ्च नीवरणे 
ग्रप्पहीनें प्रत्तनि समनुपस्सति । 

०५७५ “सय्यथापि, महाराज, यथाः श्रानण्यः यथा श्रारोग्य यथा 

१ च्स्स-सी०। २ बधो -स्या०। ३ बधना- रो9, स्या०। ४ भ्रस्न- 
येन ~ सी, अव्यये - रो । ५ दासच्या-रो० ! ६ रो० पोत्थके नत्थि । ७ सीर, 
रोऽ पोत्थकरेयु नत्थि । ८ श्राणण्य ~ म०। 
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बन्धनामोक्ख यथा भुजिस्स यथा खेमन्तभूमि, एवमेव खो, महाराज, भिक्खु 
इमे पञ्च नीवरणे पीने श्रत्तनि समनुपस्सति । 

७६ “तस्सिमे पञ्च नीवरणे पीने भ्रत्तनि समनुपस्सतो पामोज्ज 
जायति । पमुदितस्स पीति जायति । पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति । पस्सद्ध- | 
कायो सुख वेदेति । सुखिनो चित्त समाधियति । ~ 

पठमज्जान 

७७ “सो विविच्चेव कामेहि, विविच्च भ्रकुसलेहि धम्मेहि, सवितक्क 
सविचार विवेकज पीतिसुखे पठम भान उपसम्भज्ज विहरति । सो इममेव, | 2 70 
काय विवेकजेन पीतिसुखेन म्रभिसन्देति परिसन्देति परिपूरति परिप्फरति, 
नास्स किञ्चि सन्बावतो कायस्स विवेकजेन पीतिसुखेन भ्रप्फुट ' होति । 

७८ सय्यथापि, महाराज, दक्खो न्हापको वा न्हापकन्तेवासी 10 2 74 
वा कसथाले न्हानीयचुण्णानि अराकिरित्वा उदकेन परिप्फोसक परिप्फोसक 
सन्तेय्य, साय न्हानीयपिण्डि स्नेहानुगता स्नेहपरेता सन्तरबाहिरा फटा 
स्नेहेन, न च पण्घरणी , एवमेव खो, महाराज, भिक्खु इममेव काय विवेकजेन 
पीतिसुखेन अ्रभिसन्देति परिसन्देति पररिपूरेति परिप्फरति, नास्स किच्न्वि 
सब्बावतो कायस्स विवेकजेन पीतिसुखेन भ्रप्फट होति । इद पि खो, महाराज, 15 
सन्दिद्धिकं सामञ्जफल पुरिमेहि सन्दिह्िकेहि सामञ्फलेहि श्रभिक्कन्ततर 
च पणीततर च । 

दुततियज्छान 

७९ “पुन चपर, महाराज, भिक्खु वितक्कविचारान वूपसमा भ्रज्भेत्त 
सम्पसादन चेतसो एकोदिभाव ग्रवितक्कं विचार समाधिज पीतिसुख दुतिय 
भान उपसम्पज्ज विहरति ।भ्सो इममेव काय समाधिजेन पीतिसूखेन | 
भ्रभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किञ्न्वि सन्बावतो 
कायस्स समाधिजेन पीतिसूखेन भ्रप्फुट होति । 

८० सय्यथापि, महाराज, उदकरहदो गम्भीरो उन्भिदोदको । 
तस्स नेवस्स पूरत्थिमाय दिसाय उदकस्स भ्रायमुख न दक्खिणाय दिसाय 
उदकस्स भ्रायमुख, न पच्छिभाय दिसाय उदकस्स प्रघ्मूमुख न % 
१ पटिसवेदेति - स्या० ) २ फुट -प्ी° श्रष्फुत -रो०। ३ -हानियचुण्णानि - रो०, 
लहानियनचृण्णानि ~ स्या०। ४ स्यार पोत्थके नत्थि। ५ सदेय्य -सी०। ६ सास्स - 
रो०। ७ पुत्ता~-रो० पुट -स्या०। म परघरति ~ स्या०। & जमितोदको - सी०, 
स्या9। 


९ 15 
8 71 
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उत्तराय दिसाय उदकस्स॒भ्रायमुख, देवो च' न॒ कालेनकाल सम्माधार 
ग्रनुप्पवेच्छेय्य' । श्रथ खो तम्हा वः उदकरहदा सीताः वारिधारा 
उन्भिञ्जित्वा तमेव उदकरहूद सीतेन वारिना ग्रभिसन्देय्य परिसन्देथ्य 
परिपूरेय्य परिप्फरेय्य, नास्स किञिन्वि सब्बावतो' उदकरहदस्स सीतेन वारिना 
ग्रप्फट भ्रस्स । एवमेव खो, महाराज, भिक्खु इममेव काय समाधिजेन पीति- 
सुखेन श्रभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किञ्चि सब्बा- 
वतो कायस्स समाधिजेन पीतिसुखेन श्रप्फुट होति । इद पि खो, महाराज, 
सन्दिदिक सामञ्ब्यफलं पुरिमेहि सन्दिद्विकेहि सामञ्जफलेहि भ्रभिक्कन्ततर 
च पणीततर च । 


ततिथज्सान 
८१ “पून चपर, महाराज, भिक्खु पीतिया च विरागा उपेक्खको च 
विहरति सतो सम्पजानो, सुखे च कायेन पटिसवेदेति, य त भ्ररिया ्राचिक्खन्ति 
- !उपेक्ठको सतिमा सुखविहारी" ति ततिय फन उपसम्पज्जञ विहरति । 
सो इममेव काय निप्पीतिकेन सुखेन ग्रभिसन्देति परिसन्देति पररिपूरेति 
परिप्फरति, नास्स किंञ्न्वि सब्बावतो कायस्स निप्पीतिकेन सूखेन श्रप्फुट 
होति । 
सय्यथापि, महाराज, उप्पलिनिय वा पदुमिनिय वा पुण्डरीकिनिय 
वा ्॒नप्पेकच्चानि उप्पलानि. वा पदुमानि वा पृण्डरीकानि वा उदके 
जातानि उदके सवङ्कानि उदकानुग्गतानि भ्रन्तोनिमुग्गपोसीनि", तानि याव 
चग्गा यावे च मूला सीतेन वारिना श्रभिसन्नानि परिसन्नानि परिपूरानि 
परिष्फुटानि , नस्स किञ्चि सन्बावत उप्पलान वा पदुमान वा पुण्डरीकान 
वा सीतेन वारिना प्रप्फुट भ्रस्स, एवमेव खो, महाराज, भिक्वु इममेव काय 
निप्पीतिकेन सुखेन श्रभिसन्देति परिसन्देति परिपूरति परिप्फरत्ति, नास्स किञ्न्व 
सब्बावतो कायस्स निप्पीतिकेन सुखेन श्रप्फट टोति । इद पि खो, महाराज, 
समन्दिद्धिकं सामञ्नफल पुरिमेहि सन्दिद्विकेहि सामञ्जफलेहि श्रभिक्कन्ततर 
च पणीततर च । 





११ तान -स्या०, च ~ से०। २ श्रनुपवेच्छेय्य ~ रोऽ, श्रनुपवन्छैय्य ~सौ. । 
३ रो० ` पौत्थके नत्थि, च-म० वा~स्या०। ४ सीतवारिभारा ~ रो०। ५ सम्बवतो 
-सी०। ६ सवद्धानि ~ रो सवृह्रानि ~ सी०। ७ श्रन्तोनिमुगपोसिनी ~ सी०, 
अरन्तोनिमुग्ापोसीनि ~ रो०। ५ श्रभिसन्दाति ~ भी०। £ परिसन्दानि ~ सी०। ११० 
परिप्णुद्रानि' ~ रो०, पररिप्फटानि ~ स्या० | 
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चतुत्थज्कान 

८३ “पून चपर, महाराज, भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च 
पहाना, पृन्बेव सोमनस्सदोमनस्सान भ्रत्थद्खमा, अ्रदुक्डमसुख उपेक्लासति- 
पारिसुद्धि चतुत्थ फान उपसम्पज्ज विहरति । सो इममेव काय परियुद्धेन चेतसा 
परियोदातेन फरित्वा निसिन्नो होति, नास्स किञ्चि सब्बावतो कायस्स 
परिसुद्धेन चेतसा परियोदातेन श्रप्फुट होति । 


८४ “सय्यथापि, महाराज, पुरिसो श्रोदातेन वत्थेन ससीस पार- 
पित्वा निसिन्नो श्रस्स, नास्स किञ्चि सन्बावतो कायस्स भ्रोदातेन वत्थेन 
म्रप्फुट श्रस्स, एवमेव खो, महाराज, भिक्खु इममेव काय परियुद्धेन चेतसा 
परियोदातेन फरित्वा निसिन्नो होति, नास्स किञ्चि सब्बावतो कायस्स परि- 
सुद्धेन चेतसा परियोदातेन भ्रण्फुट होति । इद पि खो, महाराज, सन्दिट्िक 
सामञ्जफल पुरिमेहि सन्दद्धुकेहि सामञ्व्यफलेहि श्रभिक्कन्ततर च 
पणीततर च । 

विपस्सनान्याण \ --- 

८५ “सोः एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदातंे ्रनङ्खणे विगतू- 
पक्किलेसे मुदृभूते कम्मनिये ठिते भ्रानेञ्जप्पत्ते ज्याणदस्सनाय चित्त प्रभि- 
नीहरति श्रभिनिन्नामेति। सो एव पजानाति ~ श्रय खो मे कायो रूपी चातु- 
महाभूतिको मातापेत्तिकसम्भवो भ्रोदनकूम्मासूपचयो अननिच्चुच्छादनपरि- 
महनभेदनविद्धसनधम्मो , इद च पन मे विञ्जाण एत्थ सित एत्थ पटिबद्ध' ति । 

८६ “सय्यथापि, महाराज, मणि कदुरियो सुभो जातिमा श्रद्रुसो 
सुपरिकम्मकतो श्रच्छौ विप्पसन्नो भ्रनाबिलो सन्बाकारसम्पन्नो । तत्रास्स 
सुत्त भ्रावृत नील वा पीत वा लोहित वा श्रोदात वा पण्ड्सुत्त वा । तमेन 
चकवखुमा पुरिसो हत्थे करित्वश्पच्चवेक्लेथ्य ~ श्रय खो मणि वेद्ुरियो सुभो 
जातिमा श्रद्रुसो सुपरिकम्मकतो श्रच्छो विप्पसन्नो अ्रनाविलो सब्बाकार- 
सम्पन्नो, तत्रिद सुत्त भ्रावुत नील वा पीत वा लोहित वा भ्रोदात वा पण्ड्- 
सुत्त वा" ति । एवमेव खो, महाराज, भिक्स एव समाहिते चित्ते परियुद्धे 
परियोदाते श्रनङ्खणे विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये लिते श्रानेञ्जप्पत्ते 
जाणदस्सनाय चित्त श्रभिनीहरति श्रभिनिन्नामेति। भ्ये एव 
पजानाति - श्रय खो मे कायो रूपी चातुमहाभूतिको मातपेत्तिकसम्भवो 


१ पून च पर महाराज भिक्खू सो ~ सी० । २ भातेज्जप्पत्ते ~ रो० । ३ निस्सित - 
स्या० ! ४ तत्र ~ रो०, तत्रस्स ~ सी०, स्या०। ५ पण्डरसूत्त ~ स्या०। ६ तमेव ~ रो°। 


‡4 


५। 


‡*ो 
| 
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प्रोदनकूम्मासूपचयो' श्निच्चुच्छादनपरिमहूनभेदनतिदडढसनधम्मो, इद च 
पन मे विञ्व्याण एत्थ सित एत्थ पटिबद्ध' ति इद पि खो, महाराज, 
सन्दिद्धिक सामञ्जफल पूरिमेहि सन्दिद्विकेहि सामञ्ज्यफलेहिं ्रभिक्कन्ततर 
च पणीततर च । न 
न 
मनोमयिदधिञ्याण ~~ 

८७ “सो एव समाहिते चित्तं परियुद्धे परियीदाते श्रनङ्खणे विगतू- 
पविकिलेसे मुदुभूते कस्मनिये स्ति ्रानेञ्जप्पत्ते मनोमय काय अ्रभिनिम्मिनाय 
चित्त श्रभिनीहुरति अ्रभिनिन्नामेति । सो दमम्हा काया ग्रञ्व् काय म्रभि- 
निम्मिनाति ~ रूपि मनोमय सन्बद्धपच्चद्धि भरहीनिन्द्रिय । 

८८ “सय्यथापि, महाराज, पुरिसो मुञ्जम्हा ईसिक, पवाहेय्य । 
तस्स एवमस्स ~ श्रय मुञ्जो, अरय ईसिका, भ्रञ्यो मुञ्जो, ग्रल्व्या ईसिका, 
मुञ्जम्हा त्वेव ईसिका पवान्हा' ति । सेय्यथा वा पन, महाराज, पुरिसो 
्रसि' कोसिया पवाहेय्य । तस्स एवमस्स ~ श्रय श्रसि, अय कोसि, भ्रञ्बौ 
ग्रसि, अ्रञ्व्ना कोसि, कोसिया त्वेव भ्रसि पवाग्हो' ति सेय्यथा वा पन, 
महाराजं, पुरिसो ग्रहि करण्डा उद्धरेय्य । तस्स एवमस्स ~ श्रय भ्रहि, भ्रय 
करण्डो, ग्रञ्जो श्रहि, म्रज्मो करण्ड, करण्डा त्वेव ग्रहि उन्भतो' ति। 
एवमेव खो, महाराज, भिक्खु एव समाहिते चित्ते परिखुद्धे परियोदातं म्रनद्खणे 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते ब्मानेञ्जप्पत्ते मनोमय काय श्रभिनिम्मि- 
नाय चित्त श्रभिनीहरति ग्रभिनिन्नामेति । सो इमम्हा काया श्रञ् काय 
प्रभिनिम्मिनाति रूपि मनोमय सन्बद्धपच्चङ्जि अरहीनिन्दरिय । इदपि सो, 
महाराज, सन्दि्िक सामञ््यफल पुरिमेहि सन्विद्टिकेहि सामज्जयफलेहि 
प्रभिक्कन्ततर च पणीततर च । 

एदिविधन्नाण <~ 

८९ “सो एव समाहिते चित्ते परिपुद्धे परियोदाते श्रनञ्घणे विगत्‌- 
पक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये दिते श्रानेञ्जप्पत्ते इद्धिविधाय चित्त श्रभिनीहूरति 
प्रभिनिन्नामेति । सो भ्रनेकविहित इद्धिविध पच्चनुभोति ~ एको पि हृत्वा 
बहुधा होति, बहुधा पि हृत्वा एको होति, श्राविभाव, तिरोभाव, तिरोक्रु 
तिरोपाक्रम्र तिरोपन्बत भ्रसज्जमानो गच्छति, सेय्यथापि भ्राकासे, पथविया 
१ प्नोदनद्म्मासुपचयो ~ रो० । २ श्रभिनिम्मानाय ~ म०, श्रभिनिभ्मिनमाय --स्मा० । 


३ दसिक ~ स्या०, इसीक ~ रो० ¡ ४ पन्बाहेय्य ~ सी०, घ्या । ५ प्रक्षि -सी०, रो०। 
६ उद्रितो -स्या०। ७ तिरोकरट~म०। 
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पि उम्मुज्जनिमुज्ज केरोति, सेथ्यथापि उदके , उदके पि श्रभिज्जमानो 
गच्छति, सय्यथापि पथविया ;, भ्राकासे पि पत्लद्केन कमति, सय्यथापि 
पक्ी सकुणो , इमे पि चन्दिमसुरिये' एवमहिद्धिके एवमहानुभावे पाणिना 
परामसति' परिमज्जति , याव ब्रह्मलोका पि कायेन वस' वत्तेति। 

९० “सय्यथापि, महाराज, दक्खो कुम्भकारो वा कुम्भकारन्तेवासी 
वा सुपरिकस्मकताय मत्तिकाय य यदेव भाजनविकति भ्राकड्कय्य त तदेव 
करेय्य श्रभिनिप्फादेय्य ¦ सेय्यथा वा पन, महाराज, दक्खो दन्तकारो वा 
दन्तकारन्तेवासी वा सुपरिकम्मकतस्मि दन्तस्मि य यदेव दन्तविकति 
भ्राकह्भय्य त तदेव करेय प्रभिनिप्फादेय्य । सेय्यथा वा॒ पन, महाराज, 
दक्खो सुवण्णकारो वा सुवण्णकारन्तेवासी वा सुपरिकम्मकतस्मि सुवण्णस्मि 
य यदेव सुवण्णविकति भ्राकंङ्खेय्य त तदेव करेय्य श्रभिनिप्फादेय्य । एवमेव 
खो, महाराज, भिक्खु एव समाहिते चित्ते परियुद्धे परियोदाते भरनद्धणे विगतू- 
पविकलेसे मुदुभूते कम्मनिये रिते भ्रानेञ्जप्पत्ते इद्धिविधाय चित्त ्रभिनीहूरति 
्रभिनिन्नामेति । सो भ्रनेकविहित इद्धिविध पच्चनुभोति -एको पि हृत्वा 
बहुधा होति, बहुधा पि हत्वा एको होति, आविभाव, तिरोभाव, तिरोकुड्‌ 
तिरोपाकार तिरोपव्बत ग्रसज्जमानो गच्छति, सय्यथापि भ्राकासे, पथविया 
पि उम्मुज्जनिमुज्ज करोति, सेय्याथापि उदके, उदके पि मभिज्जमानो 
गच्छति, सेय्यथापि पथविया, म्राकासे पि पत्लङ्खन कमति, सेय्यथापि 
पक्खी सकूणो, इमे पि चन्दिमसुरिये एवमहिद्धिके एवमहानुभावे पाणिना 
परामसति परिमज्जति, याव ब्रह्मलोका पि कायेन वस वत्तेति । इद पि 
खो, महाराज, सन्दिद्धिकं क्षामञ्व्यफल पुरिमेहि सम्दिद्धकेहि सामजञ्जफलेहि 
श्रभिक्कन्ततर च पणीततर च । 

दिन्बसोतव्याण 

९१ “सो एवं समर््ृते चित्ते परियुद्धे परियोदातें श्रनद्खणे विगतू्‌- 
पक्किलेसे मृदुभूते कम्मनिये ठिते श्रानेञ्जप्पत्ते दिव्बाय सोतधातुया चित्त 
प्रभिनीहुरति भ्रभिनिन्नामेति । सो दिव्बाय सोतधातुया विसुद्धाय 
ग्रतिक्कन्तमानुसिकाय उभो सहे सुणाति दिष्बे च मानुसे च यं दूरे सन्तिके च । 

९२ “सेय्यथापि, महाराज, पुरिसो श्रद्धानमग्गप्पटिपन्नोः । सो 


सुणेय्य भेरिसद पि मुदिङ्गसद्‌ पि सद्खपणवदिन्दिमसद्‌ पि। तस्स 

१ म्रभिज्जमाने-म० स्था० सी०। २ पठविय ~ स्या०,रो० पथविय -सी०। ३ 
चन्दिमसूरिये - म० । ४ परिमसति - स्या० रो०। ५-५ व सवत्तेति ~ रो०।६ ० मानुस 
काय -सी०। ७ ० पिपन्नो-स्या० रो०। ° मृतिङ्खसद्‌ ~ रो०। ९ ° देष्डिमसंद्‌ 
~ रो०, पी ०, सङ्खसद पि पणवसदं पि देन्दिमसदह्‌ ~ स्या० । 
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एवमस्स ~ भेरिसहो इति पि मुदिद्खसदौ इति पि सद्भपणवदिन्दिमसहो इति 
पि" । एवमेव खो, महागज, भिक्खु एवसमाहिते चित्ते परिसुद्रे परियोदाते 
ग्रनद्धणे विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये सिते प्रानेजञ्जप्पत्ते दिव्बाय सोत- 
धातुया चित्त अरभिनीहूरति अरभिनिन्नामेति। सो दिव्बाय सोतवातूया विसुद्धाय 
म्रतिक्कन्तमानुसिकाय उभो सहे सुणाति दिव्बे च मानुसे च ये दूरे सन्तिके 
च । इद पि खो, महाराज, सन्दिद्िकं सामञ्जफल पुरिमेहि सम्दिदधिकेहि 
सामञ्व्यफलेहि ग्रभिक्कन्ततर च पणीततर च । 1 


7 9 
चेतोपरियव्याण \ ~ 


९३ “सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते श्रनद्धणे विगत्‌- 
पविकिलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते श्रानेञ्जप्पत्ते चेतोपरियच्नाणाय चित्त श्रभि- 
नीहरति अ्रभिनिन्नामेति । सो परसत्तान परपूग्गलान चेतसा चेतो परिच्च 
पजानाति - सराग वा चित्त सराग चित्त ति पजानाति, वीतराग वां चित्त 
वीतराग चित्त ति पजानाति, सदोस वा चित्त सदोस चित्त ति पजानाति, 
वीतदोस वा चित्त वीतदोस चित्त ति पजानाति, समोह वा चित्त समोह चित्त 
ति पजानाति, वीतमोह वा चित्त वीतमोह चित्त ति पजानाति, सद्धित्त वा 
चित्त सद्ित्त चित्त ति पजानाति, विर्विखत्त वा चित्त विक्छित्त चित्त ति 
पजानाति, महुग्गत वा चित्त महग्गत चित्त ति पजानाति, ग्रमहुग्गत वा चित्त 
ग्रमहुग्गत चित्त ति पजानाति, सउत्तर वा चित्त सउत्तर चित्त ति पजानाति, 
प्रनुत्तर वा चित्त श्रनुत्तर चित्त ति पजानाति, समाहित वा चित्त समाहित 
चित्त ति पजानाति, श्रसमाहिते व चित्त भ्रसमाहित चित्त ति पजानाति, 
विुत्त वा चित्त विमत्त चित्त ति पजानाति, भ्रविमृत्त वा चित्त भ्रविमुत्त चित्त 
ति पजानाति । 

€ “सय्यथापि, महाराज, इत्थी .+ा पुरिसो वा दहरो' युवा 
मण्डनजातिको ्रादासे वा परिसुद्धे परियोदाते भ्रच्छै वा उदकपत्ते सके 
मुखनिमित्त पच्चवेक्खमानो सकणिक वा सकणिक ति जनेय्य, अ्रकणिकं वा 
ग्रकृणिक ति जानेय्य, एवमेव खो, महाराज, भिक्खु एव समाहिते चित्ते 
परियुद्धे परियोदाते प्रन द्ध णे विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कैम्मनिये विते श्रानेञ्जप्पत्त 
चेतोपरियव्याणाय चित्त श्रभिनीहुरति म्रभिनिन्नामेति । सो परसत्तान 
परपुर्गलान चेतसा चेतो परिच्व पजानाति - सराग वा चित्त सराग चित्त ति 


पजानाति, वीतराग वा चित्त वीतराग चित्त ति पजानाति, सद्येस वा चित्त 


१ दहरो वा ~ सी०, रो० । २ मण्डनकजातिको ~ स्या 1 
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सदोस चित्त ति पजानाति, वीतदोस वा चित्त वीतदोस चित्त ति पजानाति, 
समोह वा चित्त समोह चित्त ति पजानाति, वीतमोह वा चित्त वीतमोह्‌ 

चित्त ति पजानाति, सद्धत्त वा चित्त सद्धत्त चित्त ति पजानाति, विक्खित्त 
वा चित्त विक्खित्त चित्त ति पजानाति, महग्गत वा चित्त महग्गत चित्त ति 
पजानाति, श्रमहग्गत वा चित्त प्र्महग्गत चित्त ति पजानाति, सउत्तर वा चित्त 
सउत्तर चित्त ति पजानाति, भ्रनुत्तर वा चित्त ्रनुत्तर चित्त ति पजानाति, 
समाहित वा चित्त समाहित चित्त ति पजानाति, असमाहित वा चित्त 
प्रसमाहित चित्त ति पजानाति, विमत्त वा चित्त विमत्त चित्त ति पजानाति, 
प्रविमुत्त वा चित्त श्रविमुत्त चित्तति पजानाति। इद पिखो, महाराज, 
सन्दिद्िक सामञ्जफल पुरिमेहि सन्दिद्धिकेहि समञ्जफलेहि श्रभिक्कन्ततर 
च पणीततर च । 

पुब्बेनिवासानुस्सतिलाण 

६५ “सो एव समाहिते चित्ते परियुद्धे परियोदाते भ्रनङ्खणे विगतू- 
पक्किलेसे मुदुमूते कम्मनिये स्ति भ्रानेञ्जप्पत्तं पुब्बेनिवासानुस्सतिव्याणाय 
चित्त॒भ्रभिनीहरति ग्रभिनिन्नामेति। सो श्रनेकविहित पुन्बेनिवास 
, भ्रनुस्सरति, सेय्यथिद -एक पि जातिदे पि जातियो तिस्सोपि जातियो 
चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो वीस पि जातियो 
तिस्र पि जातियो चत्तालीस पि जातियो पञ्व्नासर पि जातियो जातिसत 
पि जातिसहस्स पि जातिसतसहस्स पि श्रनेके पि सवदटरकष्पे श्रनेके पि 
विवदटरकप्पे भ्रनेके पि सवदटुविवटुकप्पे ~ श्रमुत्रासि एवनामो एवगोत्तौ एववण्णो 
एवमाहारो एवसुखदुक्लप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो श्रमुत्र 
उदपादि, तत्रापासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुख- 
दुक्खप्पटिसवेदो एवमायुपरिथेन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो' ति । इति 
साकार सखस श्रनेकविहित पुम्बेनिवास अ्रनुस्सरति । 

९६ “सय्यथापि, महाराज, पुरिसो सकम्हा गामा श्रज्व्य गाम 
गच्छय्य, तम्हा पि गामा अरञ्ञ गाम गच्छैय्य। सो तम्हा गामा सकयेव' 
गाम पच्चागच्छेय्य । तस्स एवमस्स ~ श्रह॒ खो सकम्हा गामा भ्रमु गाम 
प्रगच्छ, तत्रा पि एव, ्रदरासि एव निसीदि एव श्रभासि एव तुण्ही ˆ ब्रहोसि, 
तम्हा पि गामा श्रमु गाम ग्रगच््छि, तत्रा पि एव श्रद्ासि एव निसीदि एव श्रभासि 


१ सकञ्मेव -सी०। २ प्रगच्छ ~ स्या० श्रागन्न्वि ~ रो०। ३-२ तत्र एव 
- सी, रो०, तत्राह एव ~ स्या०। 
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एव तुण्ही भ्रहोसि, सोम्हि तम्हा गामा सकयेव गाम पच्चागतो' ति । एवमेव 
खो, महाराज, भिक्खु एव समाहिते चित्ते परिपुद्धे परियोदाते श्रनद्खणे 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये चिति श्रानेञ्जप्पत्ते पुव्बेनिवासानुस्सति- 
जाणाय चित्त ग्रभिनीहरति श्रभिनिन्नामेति । सो भ्रनेकविहितं पुन्बेनिवासं 
प्रनुस्सरति, सेय्यथिद -एक पि जाति टे पि जातियो तिस्सो पि जातियो 
चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो वीस पि जातियो 
तिस पि जातियो चत्तालीस पि जातियो पञ्व्यास पि जातियो जातिसत पि 
जातिसहस्स पि जातिसतैसहस्फ पि श्रनेके पि सवटुकप्पे श्रनेके पि विवहुकप्पे 
म्रनेके पि सवटुविवटरकप्पे ~ “श्रमु्ासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो 
एवमाहारो एवसुखदुक्लप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चतां श्रसुत्र 
उदपादि, तत्रापासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवयुखदुक्ल- 
प्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो' ति । इति साकार 
सउदेस श्रनेकविहित पुञ्बेनिवास भ्रनुस्सरति । इद पि खो, महाराज, सन्दिद्धिक 
सामञ्जफल पुरिमेहि सन्दिद्विकेहि सामञ्जफेलेहि श्रभिक्कन्ततर्‌ चं 
पणीततर च । 
दिन्बचक्लुज्याण 


९७ “सो एव समाहिते चित्ते परियुद्धे परियोदाते भ्रनङ्गणे विगत्‌- 
पविकिलेसे मुदुभूते कम्मनिये त्ति भ्रानेञ्जप्पत्ते सत्तान चतूपपातव्याणाय 
चित्त अ्रभिनीहूरति म्रभिनिच्लामेति । सो दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन प्रतिक्कंन्त- 
मानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुभ्बष्णे 
सुगते दुर्गते । यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति ~ मे वत भोन्तो सत्ता काय- 
दुच्चरितेन समन्नागता वचीदुच्वरितेन समन्नागतुा मनोदुच्वरितेन समन्नागता 
प्ररियान उपवादका भिच्छादिद्धिका मिच्छादिह्विकम्मसमादाना, ते कायस्स 
भेदा पर मरणा भ्रपाय दुगति विनिपात निरय उपपन्ना । द्मे वा पन भोन्तो 
सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समच्नागता मनोयुचरितेन 
समन्नागता श्ररियान प्रनुपवादका सम्मादिद्धिका सम्मादिद्टिकम्भसमादाना, 
ते कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सम्ग लोक उपपन्ना" ति । इति दिम्बेन 
चक्सुर्ना विसुद्धेन श्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सत्ति चवमाने उपपञ्जमाने 
हीने पणीते सुवण्णे दुन्बण्णे सुगते दुर्गते । यथाकम्मृपगे सत्ते पजानाति । 

९८ “सेय्यथापि, महाराज, मज्फे सिङ्खाटके पाक्षादयो | तत्थ 
चक्खुमा पुरिसो ठितो पस्सेय्य मनुस्से गेह पविसन्ते पि निक्खमन्ते पि 
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रथिकाय' पि वीथिः सञ्चरन्ते मज्मं सिद्धाटके निसिन्नेपि। तस्स एवमस्स - 
“एते मनुस्सा गेह पविसन्ति, एते निक्समन्ति, एते रथिकाय वीथि सञ्चरन्ति 
एते मनुस्सा मज्मं सिद्धाटके निसिन्ना' ति । एवमेव खो, महाराज, भिक्छ्‌ 
एव समाहिते चित्तं परिसुद्धे परियोदाते श्रनङद्खणे विगतूपविकलेसे मुदुभते 
कम्मनिये टितं ्रानेञ्जप्पत्ते सत्तान चुतूपपातजाणाय चित्त श्रभिनीहरति 
श्रभिनिन्नामेति । सो दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन श्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते 
पस्सति चवमानं उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे सुगते दुर्गते । 
यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति ~ श्रमे वत भोन्तो सत्ता कायदुच्वरितेन समन्ना- 
गता वचीदृच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समन्नागता म्ररियान 
उपवादका मिच्छादिद्िका मिच्छादिद्धिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा पर 
मरणा भ्रपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपन्ना । इमे वा पन भोतो सत्ता 
कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसूचरितेन समल्ना- 
गता अ्ररियान भ्रनुपवादका सम्मादिट्टिका सम्मादिद्विकम्मसमादाना, ते 
कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपन्ना ति । इति दिव्बेन चक्खुना 
विसुद्धेन अ्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते 
सुवण्णे दुब्बण्णे सुगते दुग्ते, यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति । इद पि खो 
महाराज, सन्दि्धिकं सामञ्जफल पुरिमेहि सन्दिद्विकेहि सामञ्व्यफलेहि 
ग्रभिक्कन्ततर च पणीततर च , 
ग्रासवक्खयव्याण 

६९ “सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते श्रनद्धणे 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये एते श्रानेञ्जप्पत्ते भ्रासवान खयल्नाणाय चित्त 
प्रभिनीहुरति श्रभिनिघ्रामेति । सो इद दक्ख ति यथाभूत पजानाति, श्रय दक्ख- 
समुदयो ति यथाभूत पजानाति, भ्रय दुक्छनिरोधो ति यथाभूत पजानाति, श्रय 
दुक्छनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत पजानाति, इमे भ्रासवा ति यथाभूत 
पजानाति, म्रय म्रासवसमुदयो ति यथाभूत पज।नाति, भ्रय प्रासवनिरोधो ति यथा- 


॥ 


0 


20 


भूत पजानाति श्रय श्रासवनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत पजनानाति । तस्स ॐ 


एव जानतो एव पस्सतो कामासवा पि चित्त विमुच्चति, भवासवा पि चित्त 
विमुच्चति, ्रविज्जासवा पि चित्त विमुच्चति । विमूत्तस्मि विमुत्तमिति बाण 
होति । 'खीणा जाति, वुसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय, नापर इत्थदाधा" ति 
पजानाति । 


१ ~ १ रथियाय वीधि- स्या० ; रथया पिरथि -सी० रथिया वीथि ~ रो०। 


७४ दीघनिक्षायो [ २५१०० 


१०० “शय्यापि, महाराज, पम्बतसद्धेपे उदकरहदो श्रच्छो 
विप्पसन्नो श्रनाविलो । तत्थ चक्खु पुरिसो तीरे ठितो पस्सेय्य सिप्पिकसम्बुक ` 
पि सक्खरकथल' पि मच्छगुम्ब पि चरन्त पि तिद्ुन्त पि। तस्स एवमस्स- 
श्रय खो उदकरहदो अ्रच्छो विप्पसन्नो भ्रनाविलो । तच्िमे सिपिकसम्बुका 

5 पि सक्खरकथला पि मच्छगुम्बा पि चरन्ति पि तिहुन्ति' पी" ति । एवमेव 
खो, महाराज, भिक्खु एव समाहिते चित्ते परियुदधे परियोदाते श्रनञ्णे 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये दिते ्रानेञ्जप्पत्ते भ्रासवान खयञ्नाणाय चित्त 
ग्रभिनीहरति श्रभिनिन्नामेति \ सो इद दुक्ख ति यथाभूत पजानाति, श्रय 

० दुक्छसमुदयो ति यथाभूत पजानाति, श्रय दुक्खनिरोधो ति यथाभूत पजानाति, 

0 श्रय दुक्खनिगोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत पजानाति, इमे ग्रासवा 
ति यथाभूत पजानाति, श्रय प्रासवसमुदयो ति यथाभूत पजानाति, श्रय श्रासव- 
निरोधो ति यथामूत पजानाति, श्रय भ्रासवनिरोधगामिनी पटिपदः ति यथाभूत 
पजानाति । तस्स एव जानतो एव पस्सतो कामासवा पि चित्त विमुच्चति, 
भवासवा पि चित्त विमुच्चति, अ्रविज्जासवा पि चित्त विमुच्चति । विमृत्तस्मि 

5 विमुत्तमिति जाण होति । 'खीणा जाति, वुसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय, 

5 नापर इत्थताया" ति पजानाति । इद खो, महाराज, सन्दिद्धिके सामञ्ब्यफल 
पूरिमेहि सन्दिद्धिकेहि सासञ्व्यफलेहि अभिक्कन्ततर च पणीततर च । 
दमस्मा' च पन, महाराज, सन्दिह्टिकाः सामजञ्ब्यफला' श्रञ्जय सन्दिद्टिक 
सामञ्व्यफल उत्तरितर वा पणीततर वा नत्थी" ति । 
$ ६ भजातसत्तुउपासकत्तपटिकेदना 
20 १०१ एव वृत्ते, राजा मागधो श्रजातसत्त॒॒वेदहिपुत्तो भगवन्त 
एतदवोच ~ “श्रभिक्कन्त, भन्ते, ्रभिक्कन्त, भन्ते । सेय्यथापि, भन्ते, निककुज्जित 
वा उक्कुज्जेय्य, परिच्छन्न वा विवरेथ्य, शन्हुस्स वा मग्ग भ्राचिक्खेय्य, 
अन्धकारे वा तेलपज्जोत धारेय्य चक्ुमन्तो रूपानि दक्लन्ती ति, एवमेव, 
भन्ते, भगवता श्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाह, भन्ते, भगवन्त 
% सरण गच्छामि धम्म च भिक्छुसद्ध च । उपासक म भगवा धारेतु ्रज्जतर्गे 
पाणुपेत सरण गत । श्रच्चयो म, भन्ते, ्रच्चगमा यथाबाल यथामून्ह्‌ यथा- 
ग्रकसलः, ~ योह पितर धम्मिके धम्मराजान इस्सरियकारणा जीविता 
१ स्िप्पियसम्बूक -सी० सिप्पिसम्बुक -रो०। २ ० कटठल ~ सीर, स्सा०, 


रो०1 ३ चरन्ता सी°) ४ तिदट्रन्ता-सी०) ५ दमम्हा -रो०। ६ सददह्विकेष्ि 
- रोऽ । ७ सामञ्नप्लेहि-~-रो०।! ८ सो भ्रहु ~ रेऽ। 
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वोरोपेसि । तस्स मे, भन्ते, भगवा श्रच्चय भ्रच्चयतो परिग्गण्ातु भ्रायति 
सवराया' ति । 

१०२ “तगध त्व, महाराज, भ्रच्चयो श्रच्चगमा यथाबाल यथामूष्् 
यथाग्रकूसल, य त्व पितर धम्मिक धम्मराजान जीविता वोरोपेसि । यतो 
च खो त्व, महाराज, श्रच्चय श्रच्चयतो दिस्वा यथाधम्म पटिकरोसि, त तें 
मय परिगगण्हाम । वृद्धिहृसा, महाराज, भ्ररियस्स विनये यो अच्चय 
श्रच्चयतो दिस्वा यथाधम्म पटिकरोति, ्रायति सवर अ्रापज्जती" ति । 

१०३ एव वृत्ते, राजा मागधो श्रजातसन्तु वेदेहिपृत्तो भगवन्त 
एतदवोच ~ “हन्द च दानि मय, भन्ते, गच्छाम । बहुकिच्चा मय बहु 
करणीया" ति । 

“यस्सदानि त्व, महाराज, काल मञ्व्सी" ति । 

ग्रथ खो राजा मागधो श्रजातसत्त॒वेदेहिपृत्तो भगवतो भासित 
ग्रभिनन्दित्वा अ्रनुमोदित्वा उद्रायासना भगवन्त श्रभिवादेत्वा पदक्खिण 
कत्वा पक्कामि । 

१०४ प्रथ खो भगवा श्रचिरपक्कन्तस्स रञ्जो मागधस्स 
भरजातसत्तुस्स वेदहिपृत्तस्स भिक्खु भ्रामन्तेसि ~ “खताय, भिक्खवे, राजा । उप- 
हताय, भिक्वे, राजा । सचाय, भिक्खवे, राजा पितर धम्मिक धम्मराजान 
जीविता न वोरोपेस्सथ, इमस्मि येव भ्रासनं विरज वीतमल धम्मचक्सु 
उप्पज्जिस्सथा'' ति । इदमवोच भगवा । ग्रततमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
प्रभिनन्दु ति । 

सामन्नफलसुत्त निहित दुतिय 
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३ अम्बद्रयत्त 

१ एव मे सुत । एकं समय भगवा कोसलेसु चारिक चरमानो 
महता भिक्खुसद्खन सदि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि येन इच्छानद्ल' नाम 
कोसलान ब्राह्मणगामो तदवसरि । तत्र सुद भगवा उच्छानद्धले विहरति 
इच्छानद्धलवनसण्डे । 

१. पोक्वरसा तिवत्थु 

२ तेन खो पन समयेन ब्राह्मणो पोक्छरसाति' उक्कद॒॒भ्रज्भावसति 
सत्तुस्सद सतिणकदोदक सधञ्व्य राजभोग्ग, रञ्व्या पसेनदिना कोसलेन 
दिन्च, राजदाय ब्रह्मदेय्य । भ्रस्सोसि खो ब्राह्यणो पोक्छरसाति - “समणो 
खल्‌, भो, गोतमो सक्यपृत्तो सक्यकूला पव्बजितो कोसलेसु चारिक चरमानो 
महता भिक्लुसद्धेन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि इच्छानद्खल ग्रनुप्पत्तो 
इच्छानङ्धले विहरति इच्छानद्घलवनसण्डे। त खो पन भगवन्तं गोतम 
एव कल्याणो कित्तिसहो भ्रञ्भुम्गतो ~ इति पि सो भगवा श्ररह सम्मासम्बुद्धो 
विज्जाचरणसस्पन्नो सुगतो लोकविदू भ्रनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देव- 
मनुस्सान बुद्धो भगवा । सो इम लोकं सदेवक समारकं सब्रह्मक सस्समण- 
ब्राह्मणि पज सदेवमनुस्स सय ग्रभिञ्ां सच्छिकपवा पवेदेति । सो धम्म 
देसेति श्रादिकल्याण मञ्फेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सव्यञ्जन, केवल- 
परिपुण्ण परियुद्ध ब्रह्मचरिय पकासेति । साधु खो पन तथारूपान श्ररहत 
दस्सन होती" ति । 

३ तेन खो पन समयन ब्राह्यणस्स॒पोक्रसातिस्स ग्रम्बहो नाम 
माणवो श्रन्तेवासी होति अ्रज्छायको मन्तधरो, तिण्ण वेदान पार्‌ सनिषण्डु- 
केटुभान साक्खरप्पभेदान इतिहासपञ्चमान, पदको, वेय्याकरणो, लौका- 
यतमहापुरिसलक्लणेसु श्रनवयो, श्रनुञ्जातपरटिज्व्मातौ सके श्राचरियके 
तेविज्जके पावेचने - “यमह्‌ जानामि त त्व जानासि, य त्व जानासि तमह 
जानामी” ति । 

.४, श्रथ खो ब्रह्मणो पोक्लरसाति भ्रम्बदु माणव भ्रामन्तेसि- 
“प्रय, तात भ्रम्बहु, समणो गोतमो सक्यपुकत्तौ सक्यकरुला पन्बजितो कोसलेयु 
चारिक चरमानो महता भिक्खुसद्धंन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि 


१ इच्छानङ्कल ~ सी° । २ पोक्वरसती ~ सी०; पोक्वरसाति ~ रो° । 
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इच्छानञ्खल भ्रनुप्पत्तौ इच्छानद्धले विहरति इच्छानद्लवनसण्डे । त खो 
पन भवन्त गोतम एव कल्याणो कित्तिसदो श्रवब्भुग्गतो ~ इति पि सो भगवा 
ग्रह सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ अ्रनुत्तरो पुरिस- 
दम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान बुद्धो भगवा । सो इम लोक सदेवकं समारक 
सब्रह्मक सस्समणब्राह्मणि पज सदेवमनुस्स सय ग्रभिञ्वा सच्छिकत्वा 
पवेदेति । सो धम्म देसेति भ्रादिकल्याण मज्भेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ 
सब्यञ्जन, केवलपरिपृण्ण परियुद्ध ब्रह्यचरिय पकासेति । साधु खो पन 
तथारूपान श्ररहूत दस्सन होती" ति । एहि .त्व, तत भ्रम्बदु, येन समणो 
गोतमो तेन॒पसङ्धम, उपसङ्धमित्वा समण गोतम जानाहि - यदि वात 
भवन्त गोतम तथासन्त येव सहो म्रन्भूग्गतो यदि वा नो तथा, यदि वा सो भव 
गोतमो तादिसो यदि वान तादिसो । तथा मय त भवन्त गोतम वेदिस्सामा' "" 
ति। 

५ “यथा कथ पनाह, भो, त भवन्त गोतम जानिस्सामि - यदि 
वा त भवन्त गोतम तथासन्त येव सहो भ्रन्भुग्गतो यदि वा नो तथा, यदि वा 
सो भव गोतमो तादिसो यदिवान तादिसो ति? 

“भ्रागतानि सो, तात श्रम्बदु, ्रम्हाक मन्तेसु द्रत्तिसि महापूरिसलक्स- 
णानि, येहि समन्नागतस्स महापुरिसस्स देयेव' गतियो भवन्ति, श्रनञ्च्ा । 
सचे ग्रगार श्रञ्छावसति, राजा होति चक्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा 
चातुरन्तो विजितावी जनपदः्यावरियप्पत्तो सत्तरतनसमश्गतो । तस्सिमानि 
सत्त रतनानि भवन्ति, सेय्यथिद ~ चक्करतन, हत्थिरतन, अस्सरतन, 
मणिरतन, इप्थिरतन, गहपतिरतन परिणायकरतनमेव सत्तम । परोसहस्स 
सो पनस्स पुत्ता भवन्ति सूरा वीरद्खरूपा परसेनप्पमदहना । सो इम पथवि 
सागरपरियन्त श्रदण्डेन अ्रसत्थेन धम्मेन अभिविजिय श्रज्फावसति। सचे 
सो पन श्रगारस्मा अनगारिय पञ्बजति, भ्ररह्‌ होति सम्मासम्बुद्धो लोके 
विवदट्रुच्छदो । रह खो पन, तात भ्रम्बदु, मन्तान दाता, त्व मन्तान 
परिग्गहेता^" ति । 

६ २ भ्म्बहुमाणवो भगवन्त उपगच्छ्ि 

६ “एव, भो" ति खो भ्रस्बद्रौ माणवो ब्राह्मणस्स पोक्छश्सातिस्स 

परिस्युत्वा उदायासना ब्राह्मण पोक्खडरसाति श्रभिवादेत्वा पदविखण कत्वा 


१ द्वव -सी० स्या० रो०। २ ° पद्टा० -स्या०। ३ पठ्विं-स्या०। ४ चिव 
तच्छदो - सी० रो० विवटच्छदो - स्या०। ५ परटिगगहिता ~ स्या०। 
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वठवारथमारुय्ह्‌ सम्बहुलेहि माणवकेहि' सद्धिं येन इच्छानद्धलवनसण्डो 
तेन पायासि । यावतिका यानस्स भूमि यानेन गन्त्वा, याना पच्चौ रोहित्वा 
पत्तिको वं ्राराम पाविसि । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ख्‌ म्रन्भोकासं 
चङद्धमन्ति । श्रथ खो श्रम्बदो माणवो येन तें भिक्ख तेनुपसङ्धमि, उपसद्खू- 
मित्वा ते भिक्ख्‌ एतदवोच-कह्‌ न्‌ खो, भो, एतरहि सो भव गोतमो विहरति ? 
त हि मय भवन्त गोतम दस्सनाय इधूपसङ्न्ता” ति । 

७ ग्रथ खो तेस भिक्खन एतदहोसि ~ “श्रय खो श्रम्बहौ माणवो 
ग्रभिञ्च्यातकोलञ्जो चेव भ्ृभिञ्व्नातस्स च त्राहयणस्स पोक्खडरसातिस्स 
भ्रन्तवासी । ग्रगरु खो पन भगवतो एवरूपेहि कुलपृत्तेहि सदधि कथासल्लापो 
होती' ति। ते श्रम्बदरु माणव एतदवोच - “एसो, भ्रम्बहु, विहारो 
सवृतद्रवारो, तेन भ्रप्पसदो उपसङ्कमित्वा श्रतरमानो भ्राछिन्द पविसित्वा 
उक्कासित्वा श्रगगछ' श्राकोटेहि ! विवरिस्सति तं भगवा दार“ ति 

८ श्रथ खो ्रम्बह्रो माणवो येन सो विहारो सवृतद्वारो तेन भ्रप्प 
सहो उपस ङ्धुमित्वा श्रतरमानो ्राछिन्द पविसित्वा उक्कासित्वा भ्रग्गढ 
ग्राकोटेसि । विवरि भगवा हार । पाविसि श्रम्बट्रो माणवो । माणवका 
पि पविसित्वा भगवता सदधि सम्मोदिसु, सम्मोदनीय कथ सारणीय' वीति- 
सारेत्वा एकमन्त निसीदिसु । भ्रम्बद्र पन माणवो चद्खुमन्तो पि निसि्ेन 
भगवता किच्न्वि' किञ्न्वि' कथ सारणीय वीतिसारेति, वत्ति पि निसित्नेन 
भगवता किञ्चि किञ्चि कथ सारणीय वीतिसारेति । 

९ श्रथ खो भगवा श्रम्बहु माणव एतददोच ~ “एव नु ते, श्रम्बदु, 
ब्राह्मणेहि बुद्धि मर्हल्लकेहि श्राचरियपाचरियेहि सदधि कथासल्लापो होति 
यथयिद चर तिद्रं निसिन्नेन मया किञ्चि किञ्चि कथ सारणीय वीतिसारेती" 
ति? 

§ २३ प्रभ्बदो सक्येघु इठ्भवाद निपातेसि 

१० “नोहिद, भो गोतम । गच्छन्तो वा हि, भो गोतम, गच्छन्तेन 
श्राह्यणो ब्राह्मणेन सद्धि सत्लपितुमरहति । त्ति वा हि, भो गोतम, दितेन 
ब्राह्यणो ब्राह्मणेन सद्धि सल्लपितुमरहति । निसिन्नो वा हि, भो गोतम, 


निसिक्नशन्राह्मणो ब्राह्मणेन सदधि सल्लपितुमरहति । सयानो वा हि, भो 


१ माणबेहि-स्या०। २ श्रालिन्द-रो०) ३ श्रग्गल ~रो०) ४ साराणीय ~ 
स्या० रोऽ, सारणिय ~ सी ५- ५ कलि कच्चि ~ स्या० रो०। ६ वृङ्कुहि~ सी, 
स्याऽ)। 
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गोतम, सयानेन ब्राह्यणो ब्राह्मणेन सद्भि सल्लपितुमरहति । ये चखोते, 
भो गोतम, मुण्डका समणका इढ्भा किण्ा बन्धुपादापच्चा तेहि पि मं सदधि 
एव कथासल्लापो होति यथरिव भोता गोतमेना' ति । 

“श्रस्थिकवतो खो पन ते, भ्रम्बदु, इनागमन म्रहोसि। यायेव 
खो पनत्थाय भ्रागच्छेय्याथ तमेव भ्रत्य साधुक मनसि करे्याथ । 


म्रवुसितवा येव खो पन, भो, श्रय म्रम्बहौ माणवो वृसितमानी । 
किमञ्ञत्र प्रवुसितत्ता” ति । 


११ श्रथ खो भ्रम्बट्रौ माणवो भगवृता भ्रनुसितवादेन वुच्चमानो 
कुपितो ग्रनत्तमनो, भगव तयेव खुसेन्तो, भगवन्तयेव वम्भेन्तो, भगवन्तयेव 
उपवदमानो ~ “समणो च मे, भो, गोतमो पापितो भविस्सती' ति भगवत 
एतदवोच ~ “चण्डा, भो गोतस, सक्यजाति, फरुसा, भो गोतम, सक्यजाति, 
लहुसा, भो गोतम, सक्यजाति, भस्सा, भो गोतम, सक्यजाति, इन्भा 
सन्ता इन्भा समाना न ब्राह्मणे सक्करोन्ति न ब्राह्मणे गरं करोन्ति न ब्राह्मणे 
मानेन्ति न ब्राह्मणे पूजेन्ति न ब्राह्मणे श्रपचायन्ति । तयिद, भो गोतम, नच्छन्न, 
तयिद नप्पतिरूप' यदिमे सक्या इन्भा सन्ता इन्भा समाना न ब्राह्मणे 
सक्करोन्ति न ब्राह्मणे गरु करोन्ति न ब्राह्मणे मानेन्ति न ब्राह्मणे पूजेन्ति न 
बराह्मणे श्रपचायन्ती'' ति । इति हं भ्रम्बहरो माणवो इद पठम॒ सक्येसु 
इन्भवाद निपातेसि । 

“क्रि पन ते, भ्रम्बदु, सक्या भ्रपरदु" ति † 

१२ “'एकमिदाह, भो गोतम, समय श्राचरियस्स ब्राह्मणस्स 
पोक्खरसातिस्स केनचिदेव करणीयेन कपिलनत्थु श्रगमासि , येन सक्यान 
सन्वागार' तनुपस द्मि । तेन खो पन समयेन सम्बहुला सक्या चेव सक्यकुमारा 
च सन्धागारे उच्चेसु भ्रासनेयु निसिन्ना होन्ति, भ्रञ्च्यमञ्व्य श्रद्खलिपतोदकेहि 
सञ्जग्घन्ता सकीढछन्ता, अञ्च्जदत्थु ममजञ्ञेव मञ्ञे भ्रनुजग्धन्ता । 
न म कोचि म्रासनेन पि निमन्तेसि। तयिद, भो गोतम, नच्छन्ल, 
तथिद नप्पतिरूप यदिमे सक्या इन्भा सन्ता इन्भा समाना न ब्राह्मणे सक्करोन्ति 
न ब्राह्मणे गरु करोन्ति न ब्राह्मणे मानेन्ति न ब्राह्मणे पूजेन्ति न ब्राह्मणे 
४ ति। इति हु भ्रम्बहुो माणवो इद दुतिय सक्येु इन्भवाद 

पातेसि । 


1 "वि 


१ म्रागच्छेय्थाथो-सी० रो०। २ करेग्याथो -सीऽ रो} २ लहुका ~ सी०। 
४ रभसा-स्या० रो०। ५ नप्पटिरूप-सीण स्या०। ६ सन्थागार -रो० सण्ठागारः- 
स्या० । ७ सक्केयु ~ रो° । 
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१३ “लदुकिका पि खो, भ्रम्बहु, सकुणिका सके कुलावके काम- 
लापिनी होति । सके खो पनेत, भ्रम्बद्रुः सक्यान यदिद कपिलवत्थु' । 
नारहूतायस्मा श्रम्बटरौ इमाय श्रप्पमत्ताय प्रभिसज्जितु ति । 

“चत्तारोमे, भो गोतम, वण्णा ~ खत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा सुहा । 
इमेस हि, भो गोतम, चतुन्न वण्णान तयौ वण्णा ~ खत्तिया च वेस्सा च सुहा 
च ~- प्रञ्जदत्थु ब्राह्यणस्सेव परिचारिका सम्पज्जन्ति। तयद, भो 
गोतम, नच्छन्न, तयिद नप्पतिरूप यदिमे सक्या इन्भा सन्ता इन्भा 
समाना न ब्राह्मणे सक््ररोन्ति न ब्राह्मणे गर करोन्ति न ब्राह्मणे मानेन्तिन 
ब्राह्मणे पूजेन्ति न ब्राह्मणे श्रपचायन्ती" ति । इति ह॒ भ्रम्बह माणवो 
इद ततिय सक्येसु इञ्भवाद निपातेसि । 

$ ४ कण्हायनगोत्तुष्पत्ति 

१४ प्रथ खो भगवतो एतदहयसि ~ “श्रतिबान्ड्‌ खो श्रय ्रम्बह्रो 
माणवो सव्येसु इब्भवादेन निम्मादेति । यन्नूनाह गोत्त पच्छेय्य'” ति । 
प्रथ सो भगवा भ्रम्बहु माणव एतदवोच - “कथ गोत्तोसि, अरम्बहा"" ति ? 

'कण्हायनोहमस्मि, भो गोतमा"'ति । 

“पोराण सौ पन ते, श्रम्बदु, मातपेत्तिक नामगोत्त श्रनुस्सरतो 
म्रय्यपृत्ता सक्या भवन्ति, दासीपृत्तो त्वमसि सक्यान । सक्या खो पन 
प्रम्बदटु, राजान भओ्रोक्काक' पितामह दहन्ति । 

“भूतपुब्ब, भ्रम्बहु, राजा श्रोक्काको, या सा महेसी पिया मनापा 
तस्सा पृत्तस्स रज्ज परिणामेतुकामो, जेदुकुमारे र्स्मा पन्बाजेसि ~ ्रोक्का- 
मुख करकण्ड^ हत्थिनिक सिनिसूर" । ते रटुस्मा पन्बाजिता हिमवन्तपस्से 
पोक्छरणिया तीरं महासाकसण्डो- तत्य वास कप्पेसु । ते जातिसम्भेव- 
भया सकाहि भगिनीहि सद्धि सवस कप्पेसु4+ श्रथ खो, श्रम्बहु, राजा 
ग्रोक्काको श्रमच्चे पारिसज्जे श्रामन्तेसि - कह नु खो, भो, एतरहि कृमारा 
सम्मन्ती' ति 7 

्रत्थि, देव, हिमवन्तपस्सं पोक्छरणिया तीरे महासाकसण्डो, 
तत्येतरहि कुमारा सम्मन्ति । ते जातिसम्भेदभया सकि भगिनीहि 
सदधि सन्ाष्ष कप्पेन्ती' ति । 

१ लेट्ट्किका ~ सी लतुकिका ~ रो० 1 २ कंपिलवस्थु - सी० | ३ उककराक ~ स्या० । 
४ उक्कामुख ~ स्या०। ५ करकण्डु ~ सी० स्मा, करण्ड ~ रो०। ६ हेत्थिनीय ~ रो०। 
७ सिनिपुर ~ स्या०। ५८ महासाकवनसण्डौ' ~ स्या५ । 


"श्रथ खो, भ्रम्बदु, राजा भ्रोक्काको उदान उदानेसि ~ सक्या 
वत, भो, कुमारा । परमसक्या वत, भो, कुमाराः ति । तदग्गे खो पन, 
प्रम्बदु, सक्या पञ्ायन्ति, सो च' नैस पुब्बपुरिसो । 

“रज्ञो खो प्रन, भ्रम्बहु, ओक्काकस्स दिसा नाम दासी ्रहोसि । 
सा केण्ट नाम जनेसि । जातो कण्हो पव्याहासि" ~ धोवथ म, अ्रम्म । 
नहापेथ म, ्रम्म । इमस्मा म भ्रसुचिस्मा परिमोचेथ । शअत्थाय वोः 
भविस्सामी' ति । यथा खो पन, भ्रम्बदरु, एतरहि मनुस्सा पिसाचे दिस्वा 
पिसाचा' ति सञ्जानन्ति, एवमेव सो, भ्रम्बह्ु, तेन खो पन समयेन मनुस्सा 
पिसाचं "कण्टा" ति सञ्जानन्ति । ते एवमाहसु ~ श्रय जातो पव्याहासि । 
कण्डो जातो, पिसाचौ जातो ति। तदम्गे खो पन, श्रम्बटु, कण्हायना 
पञ्व्ायन्ति ।! सो च कण्हायनान पुन्बपुरिसो । इति खो ते, ग्रम्बदरु, 
पोराण मातपत्तिक नामगोत्त भ्रनुस्सरतो अ्रय्यपुत्ता सक्या भवन्ति, दासिपृत्तो 
त्वमसि सक्यान' ति । 

१५ एव वृत्ते, ते माणवका भगवन्त एतदवोचु ~ “मा भव गोतमो 
म्रम्बहु श्रतिबान्ह दासिपत्तवादेन निम्मादेसि । सुजातो च, भो गोतम, 
भरम्बहुो माणवो, कुलपृक्तो च भ्रम्बहरो माणवो, बहुस्सूतो च भ्रम्बहो माणवो, 
कल्याणवाक्करणो च श्रम्बहुो माणवो, पण्डितो च म्रम्बहुो माणवो, पहोति 
च भ्रम्बहुो माणवो भोता गोतमेन सदधि श्रस्मि वचने पटिमन्तेतु" ति । 

१६ श्रथ खो भगवा ते माणवके एतदवबोच - “सचे खो तुम्हाक 
माणव्रकान एव होति ~ द्ृज्जातो च श्रम्बहरो माणवो, श्रकूलपुत्तो च भ्रगबहो 
माणो, भ्रप्पस्युतो च भ्रम्बहरौ माणवो, अ्रकल्याणवाक्करणो च श्रम्बह् 
माणवो, दुप्पञ्यो च श्रम्बद्री माणवो, न च पहोति म्रम्बद्रो माणवो समणेन 
गोतमेन सदधि मस्मि वचने पटिमन्तेतु' ति, तिटुतु भ्रम्बद्रो माणवो, तुम्हे मया 
सदधि मन्तब्हो रस्मि वचने । सचे पन तुम्हाकं माणवकान एव होति - 
सुजातो च भ्रस्बहरौ माणवो, कूलपत्तो च भ्रम्बहरो माणवो, बहुस्सुतो च 
ग्रम्बहुो माणवो, कल्याणवाक्करणौ च अम्बो माणवो, पण्डितो च भ्रम्बही 
माणवो, पहोति च भ्रम्बहरो माणवो समणेन गोतमेन सदधि श्रस्मि वचने पटि- 
मन्तेतु' ति, तिटुथ तुम्हे, भ्रम्बद्रो माणवो मया सद्धि' पटिमन्तेत्‌” ति । 

"सुजातो च, भो गोतम, भ्रम्बद्रो माणवो, कूलपुत्तो च भ्रम्बहुम माणवो 


१ व-रो०। २ पन्याहरि ~ सी, पच्चाभासि-रो०। ३ तै-स्या०। ४ 
पतिमन्तेतु ~ स्या०, रो० । ५ सदधि ग्रसिमि वचने -स्या०। 
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बहुस्युतो च शम्बो माणवो, कल्याणवाक्करणो च श्रम्बहरौ माणवो, पण्डितो 
च अम्बो माणवो, पहोति च भ्रम्बहौ माणवौ मोता गोतमेन सद्धि भ्रस्मि 
वचने पटिमन्तेतु । तुष्टी मय भविस्साम । भ्रम्बहुो माणवो भोता गोतमेन 
सद्धि श्रस्मि वचने पटिमन्तेत्‌" ति । च 

१७ श्रथ खो भगवा भ्रम्बहु माणव एतदवोच - “श्रय सखो पन ते, 
प्रम्बदु, सहधम्मिको पञ्हो आगच्छति श्रकामा' व्याकातब्बो । सचे त्व 
न व्याकरिस्ससि, श्रञ्ञेन वा श्रञ्व पटिचरिस्ससि, तुण्ही वा भविस्ससि, 
पक्कमिस्ससि वा, एत्थेत्र ते सत्तधा सुद्धा फलिस्सति । त किं मज्जसि, 
ग्रम्बदु, किन्ति ते सुत ब्राह्मणानं वृद्धान महल्लकान प्राचरियपाचरियान 
भासमानान कूतोपभुतिका कण्टायना, को च कण्हायनान पुञ्बपुरिसो ति " 

एव वृत्ते, श्रम्बद्रो माणवो तुण्ही श्रहोसि। दुतियपि खो भगवा 
म्रम्बदरु माणव एतदवोच---“त कि मञ्व्यसि, भ्रम्बद्रु, किन्ति ते सूत ब्राह्मणान 
वृद्धान महल्लकान श्राचरियपाचरियान भासमानानं कुतोपभुतिका कण्डायना, 
को च कण्हायनान पृञ्बपुरिसो" ति? दुतिय पि खो श्रम्बहो माणवो 
तुण्टी श्रहोसि । श्रथ खो भगवा श्रम्बद्र माणव एतदवोच ~ “व्याकरोहि 
दानि, भ्रम्बहु । न दानि ते तुण्टीभावस्स कालो । यो खो, श्रम्बहु, तथागतेन 
यावततियक सहुधभम्मिकं पञ््‌ पृद्धौ न ब्याकरीति एत्थेवस्स सत्तधा मुद्ध 
फलिस्सती' ति । 

१८ तेन सो पन समयेन वजिरपाणी यक्लो महन्त श्रयोकृट ्रादायं 
म्रादित्त सम्पज्जलित सजोतिभूत" श्रम्बद्रुस्स माणवस्स उपरि वेहास रितो 
होति - “सचाय भ्रम्बद्रो माणवो भगवता यावततियक सहधम्मिके पञ्‌ 
पटो न ब्याकरिस्सति एष्थेवस्स सत्तधा मुद्ध फालेस्सामी"" ति । त खो पने 
वजिरपाणि यक्ख भगवा चेव पस्सति भ्रम्बटो च माणवो । 

१९ श्रथ खौ भ्रम्बहौ माणवो ˆभीतो सविग्गो लोमहद्रुनातो- 
भगवन्तयेव ताण गवेसी", भगवन्तयेव लेण गवेसी, भगवन्तयेव सरण 
गवेसी ~ उपनिसीदित्वा भगवन्त एतदवोच ~ “किमेत भव गोतमो श्राह † 
पुनभव गोतमो ब्रवित्‌* ति । 


“त. कि मजञ्जयसि, भ्म्बदु, किन्ति ते सृत ब्राह्मणान वृद्धान महल्लकान 
प्राचरियपाचरियान भासमानान कूतोपभुतिका कण्हायना, को च केण्हायनाने 
पुञ्बपुरिसो' ति ? 


१ श्रकामापि-सी०, स्या! २ रो० पोत्थकेनत्थि। ३ तुष्हि-रो०। ४ वुङ्न 
~ स्या०। ५ सञ्जोतिभूत ~ स्या०। ६ माणघो त दिस्वा- रो० ! ७ गवेसि ~ सी°, स्यार 
८ किमेत -सी०। & ब्रूत ~ स्या०, त्रमेतु ~रो०। 
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“एवमेव मे, भो गोतम, सुत यथेव' भव गोतमो श्राह । ततोपमुतिका 

कण्हायना, सो च कण्टायनान पुन्बपुरिसो" ति । 
8५ उनारोसो कण्हो इसि 

२० एव वृत्ती माणवका उन्नादिनो उच्चासदमहासदा' श्रहेसु- 
“दुज्जातो किर, भो, श्रम्बहुो माणवो, श्रकुलपृत्तो किर, भो, भ्रम्बदुो 
माणवो , दासिपृत्तो किर, भो, भ्रम्बद्ो माणवो सक्यान । श्रय्यपुत्ता किर, भो, 
प्रम्बहुस्स माणवस्स सक्या भवन्ति । धम्मवादि येव किर मय समण 
गोतम श्रपसादेतब्ब प्रमल्न्निम्हाणति। ~ 

२१ श्रथ खो भगवतो एतदहोसि - “श्रतिबान्ह खो इमे माणवका 
ग्रम्बदु माणव दासिपृत्तवादेन निम्मादेन्ति। यन्नूनाह्‌ परिमोचेय्य'' ति । 
ग्रथ खो भगवा तें माणवके एतदवोच - “मा खो तुम्हे, माणवका, भ्रम्बहु 
माणव श्रतिबान्ह दासिपृत्तवादेन निम्मादेथ। उन्टारो सो कण्हो इसि 
म्रहोसि । सो दक्खिणजनपद गन्त्वा ज्नहयामन्ते ग्रधीयित्वा' राजान श्रोक्काक 
उपसङ्खमित्वा महरूपि धीतर याचि । तस्स राजा ओ्ओक्काको - को 
नेव रे अरय मय्हˆ दासिपृत्तो समानो महरूपि धीतर याचती' ति, कुपितो 
प्रनत्तमनो सुरप्प सन्नि । सो त खुरप्प नेव श्रसविख मुञ््चितु नो पटिसहरितु । 

“ग्रथ खो, माणवका, भ्रमच्चा पारिसज्जा कण्ह दसि उपसङ्मित्वा 
2 ~ सोत्थि, भदृन्ते , होतु रञ्मो, सोत्थि, भदन्त, होतु रञ्बोः 

| 

'सोत्थि भविस्सति रञ्ो, श्रपि च राजा यदि श्रधो खुरप्प मुञ््िस्सति 
मावता रञ्मो विजित एत्तावता पट्वी उन्दरियिस्सती ` ति । 

'सोत्थि, महन्ते, हतु रञ्मो, सोत्थि जनपदस्साः ति । 

'सोत्थि भविस्सति रुञ्जो, सोत्थि जनपदस्स, भ्रपि च राजा यदि 
उद्ध खुरप्प मुच्न्विस्सति यावता रञ्जो विजित एत्तावता सत्त वस्सानि 
देवो न वस्सिस्सती' ति । 

'सोत्थि, भहन्ते, होतु रजञ्जो, सोत्थि जनपदस्स, देवो च 
वस्सत्‌ *“ ति । 

१ यदेव ~ स्या०। २ रो० पौत्थके नत्थि। ३ उच्चासदा महासदा ~ स्या०, .उच्नासदा 
महासद ~ रो»! ४ धम्मवादी -स्या०) ५ श्रधियित्वा ~ सी० स्था० रो०।६ उक्काकं - 
स्या०। ७ मदुरूपिं ~ सी०; सुदरूपि -रो० । =-5 कोनेवरे मय -रो० नेवरे म्ह - 

स्या० । ९ पतिसहरितु -स्या०। १० भदन्ते - स्या०, रोऽ । ११ पठ्वि ~ रो परथवी- 
भ०, सी० } १२ उदियिस्सती ~ स्या० उद्रीयिस्सती ~ रो०।१३ पवस्सतु ~ स्या०। 
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'सोत्थि भविस्सति रज्ञो, सोत्थि जनपदस्स, देवो चं वस्सिस्सति, 
भ्रपि च राजा जेदुकुमारे खुरप्प॒पतिदवपितु, सोत्थि कूमारो पल्लोमौ 
भविस्सती' ति । 

“प्रथ खो, माणवका, प्रमच्चा भोक्काकस्स भ्रारोचेसु ~ 'रक्काको 
जेट॒कुमारे खुरप्प पतिदुपितु, सोत्थि कुमारो पल्लोमो भविस्सती' ति । म्रथ 
खो राजा श्रोक्काको जेद्रुकूमारे खुरप्प पतिद्रपेसि । सोत्थि कुमारो पत्लोमो 
समभवि* । श्रथ खो तस्स राजा श्रोक्काको भीतो सविग्गो' लोमहदुजातोः 
ब्रह्मदण्डेन तज्जितो बहरूपि धीतर श्रदासि* । मा खो तुम्हे, माणवका, 
म्रम्बदु माणव भ्रतिबान्ह दासिपृत्तवादेन निम्मादेथ । उन्लारो सो कण्हो 
इसि ग्रहोसी'' ति । 

8 ६ खत्तियो सेदो जनेतह्मि 

२२ श्रथ खो भगवा ्रम्बदु माणव भ्रामन्तेसि - “त किं मञ्व्यसि, 
प्रम्बहु, इध खत्तियकुमारो ब्राह्मणकल्नाय सदधि सवास कप्मेय्य । तेसं 
सवासमन्वाय पुत्तो जायेथ । यो सो खत्तियकुमारेन ब्राह्मणकञ्व्ाय पृत्तो 
उपपन्नो, श्रपि नु सो लभेथ ब्राह्मणेसु प्रासन वा उदक वा ति 

''लमेथ, भो गोतमः । 

“प्मपिनु न ब्राह्मणा भोजेय्यु' सद्धे वा धालिपके वा यञ्ने वा 
पाहूने वा" ति † 

“भोजेय्यु, भो गोतम । 

“सपिनु न ब्राह्मणा मन्ते वाचेय्यु वा नो वा ति? 

““वाचेय्यु, भो गोतम" । 

“भ्रपिनुस्स इत्थीसु भ्रावट वा श्रस्स श्रनावट वा" ति ? 

“"प्रनावट हिस्स, भो गोतमः । ¢ 

“प्रपिनु न खत्तिया खत्तियाभिसेकेन म्रभिसिञ्नेय्यु"" ति ? 

“्नोहिद" भो गोतम. । 

“त किस्स हेतु" 

१ पटदधपितू - रो० । २ पतिह्पेसि ~ सी०, स्या०, रो०। भवि ~ सीऽ, सम्भवि ~ 
रो० 1 ४-४ रो०, स्मा० पात्थकेसु नत्थि । ५ भोज्जेय्य्‌ ~ रो० । ६ नो हतत ~ रो०। * -* म्न 
खो, माणवका,राजा उक्काको जेहुकमारे सूरप्प पतिटापंसि सोत्थिकरुमायो प्रल्लोमो भविस्सती ति । 


ग्रथ सो, माणवका, राजा उक्काको जेदुकुमारे शुरप्य ॒परतिद्रुपेसि । सोत्थि्मारो पत्लोमो सम्भवि । 
तस्स राजा उवकाको भीतो ब्रह्यवण्डेन तज्जितो भहरूषि धीतर भरदासि - स्मा५ । 
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“मातितो हि, भो गोतम, श्रनुपपन्नो" ति । 

“त कि मञ्च्यसि, भ्रम्बटु, इध ब्राह्यणकुमारो खत्तियकञ्ज्नाय सदधि 
सवास कप्पेय्य । तेस सवासमन्वाय पुत्तो जायेथ । यौ सो ब्राह्मणकूमारेन 
लत्तियकञ्च्याय पुत्तो उप्पन्नो अ्रपिनु सो लभेथ ब्राह्मणेसु भ्रासन वा उदवं 
वाति ? 

“लभेथ, भो गोतम” । 

“्रपिनु न ब्राह्मणा भोजेय्यु सद्धे वा थालिपाके वा यज्ञे वा 
पाहुने वा ति † 

“भोजेय्यु, भो गोतम" ) 

“्रपिनु न ब्राह्यणा मन्ते वाचेय्यु वानो वा" ति ? 

““वाचेय्यु, भो गोतम” । 

“भ्रपिनुस्स इत्थीसु म्रावट वा भ्रस्स अ्रनावट वा ति 

““प्रनावर हिस्स, भो गोतम । 

“श्रपिनु न खत्तिया खत्तियाभिसेकेन अ्रभिसिच्चेय्यु" ति ? 

“"नोहिद, भो गोतम । 

“त किस्स हेतु" ? 

“पितितो हि, भो गोतम, अ्रनुपपन्नो ति । 

२३ “इति खो, श्रम्बहु, इत्थिया वा इत्थि करित्वा पुरिसेन वा 
पुरिस केरित्वा खत्तिया व सेहरा, हीना ब्राह्मणा । त किं मज्जसि, भ्रम्बद्ु, 
इध ब्राह्यणा ब्राह्मण किस्मिञ्न्विदेव पकरणे खुरमुण्ड करित्वा भस्सपुटेनः 
वधित्वा रद्रा वा नगरा वा पब्बाजेय्यु । श्रपिनु सो च्रभेथ ब्राह्मणेसु भ्रासन 
वा उदक वाति 

“नोहिद, भो गोतमः । 

“श्रपिनु न ब्राह्मणा ` भोजेय्यु सद्धे वा थालिपाके वा यञ्ञेवा 
पाहुने वा" ति ? 

““नोहिद, भो गोतम" । 

“प्रपिनु न ब्राह्मणा मन्ते वाचेय्यु वानो वा ति 

““नोहिद, भो गोतम । 

“प्रपिनुस्स इत्थीसु भ्रावट वा भ्रस्स श्रनावट वाति?“ * 

“श्रावट हिस्स, भो गोतम । 


[नीरे षी नीषि 
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“त किं मज्जसि, म्रम्बदु, इध खत्तिया खत्तिय किस्मिञ्न्िदेव 
पकरणे सुरमुण्ड करित्वा भस्सपुटेन वधित्वा खट्वा वा नगरा वा प्बाजेय्यु । 
भ्रपिनु सो लभेथ ब्राह्मणेसु भ्रासन वा उदक वा" ति ? 

“लमेथ, भो गोतम" । 

“प्रपिनु न ब्राह्मणा भोजेय्यु सद्धे वा॒थालिपाके वा यज्ञे वा पाहुन 

वाति? 

“भोजेय्यु, भो गोतमः. । 

“भ्रपिनु न ब्राह्यणा मन्ते वाचेय्यु वानो वाति? 

“वाचेय्यु, भो गोतम" । 

“प्रपिनुस्स इत्थीयु भ्रावट वा श्रस्स श्रनावट वा" ति? 

“श्रनावट दहिस्स, भो गोतम" । 

२४ ““एत्तावता खो, भ्रम्बटु, खत्तियो परमनिहीनत पत्तो होति, 
यदेव न खत्तिया सुरमुण्ड करित्वा भस्सपुरेन वधित्वा रद्रा वा नगरा वा 
पव्बाजेन्ति । इति खो, म्रम्बहु, यदा खत्तियो परमनिहीनत पत्तो होति तदा पि 
खत्तिया व सेहरा, हीना ब्राह्मणा । ब्रह्युना चसा, ्रम्बहु, सनडकूमारेन गाथा 
भासिता- 

'खत्तियो सेंद्रो जनेतस्मि ये गोत्तपटिसारिनो । 
विज्जाचरणसम्पन्नो सो सेदो देवमानुसेः ति।, 

“सा खो पनेसा, भ्रम्बदु, ब्रह्मना सनङ्कुमारेन गाथा सुगीता नोः 
दु्गीता, सुभासिता नो दुब्भासिता, श्रत्थसच््हिता नो श्रनत्थसञ्हिता, भ्रनुमता 
मया । ब्रह पि दहि, श्रम्बहु, एव वदामि-- 

'खत्तियो सेदो जनेतस्मि ये गोत्तपटिसारिनो । 

विज्जाचरणसम्पन्नो सो संद्र देवमानुसे'ति।। 

॥ भाणवाद्‌' पठमः | 
$ ७ विञ्जाचस्ण 

“कतम पन त, भो गोतम, चरण, कतमा च पन सा विज्जा ति! 

२५ “न खोमरम्बटु, भ्रनृत्तराय विज्जाचरणसम्पदाय जातिवादो वा वुच्चति, 
गोत्तवादो वा वुच्चति, मानवादो वा वृच्चति - श्ररहूसि वामत्व,नवाम 
त्व श्ररहसी ति । यत्थ खो, श्रम्बहु, श्रावाहो वा होति विवाहो वा होति, 
प्रावाहूविवाहो वा होति, एत्थेत वुच्चति जातिवादो वा इति पि गोत्तवादो 


१ न~-रो° स्या २~-२ भणवारो पठमो-मभ ) 
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वा इति पि मानवादो वा इति पि -भ्ररहसि वामत्व,नवा मत्व श्ररहसी 
ति। यें हि केचि, भ्रम्बटु, जातिवादविनिबद्धा वा गोत्तवादविनिबद्धा वा 
मानवादविनिबद्धा वा प्रावाहविवाहूविनिबद्धा वा, श्रारका ते भ्ननुत्तराय विज्जा- 
चरणसम्पदाय । पहाय खो, भ्रम्बटु, जातिवादविनिबद्ध च गोत्तवादविनिबद्ध 
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सम्पदाय सच्छिकिरिया होती ति । 

“कतम पन त, भो गोतम, चरण, कतमा च सा विज्जा ति ? 

२६ “इध,भ्रम्बदु,तथागतो लोके उप्पज्जति भ्ररह सम्मासम्बुद्धो विज्जा- 
चरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू ्नुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान 
बुद्धो भगवा । सो इम लोकं सदेवक समारक सब्रह्मक सस्समणनब्राह्यणि पज सदेव- 
मनुस्स सय अ्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा पवेदेति । सो धम्म देसेति भादिकल्याण 
मज्मेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सव्यञ्जन, केवलपरिपुण्ण परिसुद्ध 
न्नहयाचरिय पकासेति । त धम्म सुणाति गहपति वा गहपतिपृत्तो वा अ्रञ्व्य- 
तरस्मि वा कुले पच्चाजातो । सो त धम्म सुत्वा तथागते सद्ध पटिलभति । 
सो तेन सद्धापटिलाभेन समन्नागतो इति पटिसच्िक्खति पे० (यथा 
सामञ्फले एव वित्थारेतव्ब । ) 

'“सो विविच्चेव कामेहि, विविच्च ्रकरुसलेहि धम्मेहिः सवितक्कं 
सविचार विवेकज पीतिसुख परम॒ भान उपसम्पज्ज विहरति पे० इद 
पिस्स होति चरणस्मि । 

“पून चपर, श्रम्बदु, भिक्खु वितक्केविचारान वृपसमा अज्भत्त सम्प- 
सादन चेतसो एकोदिभाव श्रवितक्क अ्रविचार समाधिजं पीतिसुख दुतिय 
भान उपसम्पज्ज विहरति पे० इद पिस्स होति चरणस्मि | 

“पुन चपर, भ्रम्बहु, भिक्खु पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरति 
सतो च सम्पजानो, सुख च कायैन पटिसवेदेति, य त श्ररिया श्राचिक्खन्ति - 


'उपेक्खको सतिमा सुखविहारी" ति, ततिय कान उपसम्पज्ज विहरति पे° 
इद पिस्स होति चरणस्मि । 


“पुन चपर, श्रम्बदु, भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना, 
पुञ्बेव सोमनस्सदोमनस्सान भ्रत्थद्धमा, श्रदुक्खमसुख उपेक्खासतिपारिसुद्धि 
चतुत्थ भान उपसम्पज्ज विहरति पे० इद पिस्स होति चरणस्मि ५ इद 
खो त, म्नम्बदु, चरण । 

“सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते ्रनङ्धणे विगतूपक्किलेसे 
मुदुभूते कम्मनिये ठते भ्रानेञ्जप्पत्ते व्नाणदस्सनाय चित्त श्रभिनीहरति 
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श्रभिनिन्नामेति पे० इद पिस्स होति विज्जाय पे० नापर इत्थत्ताया ति 
पजानाति ! इद पिस्स हति विज्जाय । श्रय खो सा, भ्रम्बटु, विज्जा । 

“श्रय वुच्चति, भ्रम्बट्रु, भिक्खु विज्जासम्पन्नो ईति पि, चरणसम्पश्नो 
इति पि, विज्जाचरणसम्पत्नो इपि पि । इमाय च, श्रम्बहु, विज्जासम्पदाय 
चरणसम्पदाय' च श्रञ्जा विज्जासम्पदा च चरणसम्पदा च उत्तरितरा वा 
पणीततरा वा नत्थि । 

२७ “दमाय खो, भ्रम्बटु, श्रनुत्तराय विज्जाचरणसम्पदाय चत्तारि 
प्रपायमुखानि भवन्ति । कतस्नानि चत्तारि † इध, ग्रम्बहु, एकच्चो समणो 
वा ज्राह्यणो वा इमञ्जेव श्रनुत्तर विज्जाचरणसम्पद प्रनभिसम्भुणमानो 
खारिविधमादाय' अ्ररञ्ब्यायतनः श्रज्फोगाहति ~ पवत्तफलभोजन 
भविस्सामी' ति। सो ्रञ्जदत्थु विज्जाचरणसम्पन्नस्संव परिचारको 
सम्पज्जति। इमाय खो, भ्रम्बहु, भ्रनुत्तराय विज्जाचेरणसम्पदाय इद परम 
ग्रपायमुख भवति । 

“पुन चपर, भ्रम्बहु, इधेकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा इम चेव ्रनुत्तर 
विज्जाचरणसम्पद श्रनभिसम्भुणमानो पवत्तफलभोजनत च श्रनभिसम्भुण- 
मानो कुदालपिटकः प्रादाय श्ररञ्जवन प्रज्फोगाहति ~ कन्दमूलफलभोजनो' 
भविस्सामी' ति । सो श्रञ्ज्यदत्थु विज्जाचरणसम्पन्नस्सेव परिचारको 
सम्पज्जति । इमाय खो, श्रम्बह्ु, भनुत्तराय विज्जाचरणसम्पदाय इद दूतिय 
ग्रपायमृख भवति । 

“पून चपर, भ्रम्बटु, इधेकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा इम चेव श्रनुत्तर 
विज्जाचरणसम्पद श्र्नभिसम्भूणमानो पवत्तफलभोजनत च श्रनभिसम्भुणमानो 
कन्दमूलफ लभोजनत च भ्रनभिसम्भुणमानो गामसामन्त वा निगमसतामन्त 
वा श्रग्यागार करित्वा भ्रग्गि परिचरन्ती. च्छति । सो प्रञ्जदत्थु 
विज्जाचरणसम्पन्नस्सेव परिचारको सम्पज्जति। इमाय सरो, श्रम्बदु, 
प्रनुत्तराय विज्जाचरणसम्पदाय इद ततिय श्रपायमुख भवेति । 

“पुन चपर, भम्बहरु, इधेकनच्चौ समणो वा ब्राह्यणो वा इम चैव अनुत्तर 
विज्जाचरणसम्पद श्रनभिसम्भुणमानो पवत्तफलभोजनत च श्रनभिसम्भुणमानो 
कन्दरमूलूृफल्रुभोजनत च श्रनभिसम्भुणमानो ब्रगिपारिचरिय च श्रनभिसम्मुण- 


१-१ विज्जाचरणसम्पदाय ~ रोऽ । २ अनभिसम्भूणमानो ~ स्या० । रे खारिविविध 
माद्राय ~-रो०, स्मा० । ४ श्ररेञ्ये वत ~ रौ सी०, भरञ्य्यनसमन्क्लोगाहति ~ स्था | 
५ क्रद्ालपिरटके ~ सी०, स्या०, रो०। ६ केष्डमृल ¢ ~ स्या०। ७ प्रञ्य्यदत्यु ~~ स्मा०। 
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मानो चातुमहापथे' चतुदवार प्रगार करित्वा च्छति ~ यौ रमाहि चतूहि 
दिसाहि श्रागमिस्सति समणो वा ब्राह्यणो वा तमह यथासत्ति यथाबल परि- 
पूजेस्सामी " ति । सो भ्रञ्जदत्थु विज्जाचरणसम्पन्नस्सेव परिचारको सम्प- 
ज्जति । इमाय खो, भ्नम्बदरु, अ्नुत्तराय विज्जाचरणसम्पदाय इद चतुथ 
मरपायसुख भवति । इमाय खो, भ्रम्बहु, अनुत्तराय विज्जाचरणसस्पदाय 
इमानि चत्तारि भ्रपायमुखानि भवन्ति । 

२८ “त कि मञ्ज्यसि, श्रम्बद्ु, अ्रपिनु त्व इमाय भ्रनुत्तराय 
वज्जाचरणसम्पदाय सन्दिस्ससि साचरियको"' ति ? 

“"नोहिद, भो गोतम" । 

“को चाह, भो गोतम, साचरियको, का च श्रनुत्तरा विज्जाचरण- 
सम्पदा † आआरकाह, मो गोतम , भ्रनुत्तराय विज्जाचरणसम्पदाय साच- 
रियको* ति । 

“त कि मञ्व्यसि, भ्रम्बटु, अपिनु त्व इम चेव भ्रनुत्तर विज्जा- 
चरणसम्पद ग्रनभिसम्भुणमानो खारिविधमादाय ग्ररञ्व्यवनमज्छोगाहसि 
साचरियको ~ पवत्तफलभोजनो' भविस्सामी ति 7? 

“नोहिद, भो गोतम" । 

“त कि मञव्नसि, भ्रम्बहु, श्रपिनु त्व इम चेव भ्रनुत्तर विज्जाचरण- 
सम्पद भ्रनभिसम्भृणमानो पवत्तफलभोजनत च प्रनभिसम्भुणमानो कुदाल- 
पिटक श्रादाय श्ररञ्जवनमज्छोगाहूसि साचरियको ~ कल्दमूलफलभोजनो 
भविस्सामी" ति ? 

“नोहिद, भो गोतमः. । 

“त किं मजञ्ञ्यसि, ग्रम्बटु, श्रपिनु प्न इम चेव श्रनुत्तर विज्जा- 
चरणसम्पद ग्रनभिसम्भुणमानोः पवत्तफलभोजनत च श्रनभिसम्भुणमानो 
कन्दमूलफलभोजनत च श्रनभिसम्भुणमानो भामसामन्त वा निगमसामन्त वा 
मरग्यागार करित्वा ग्रग्गि परिचरन्तो ्रच्छसि साचरियको" ति ? 

“नोहिद, भो गोतम । 

“त कि मञ्ज्यसि, श्रम्बटु, पिनु त्व इम चेव श्रनुत्तर विज्जाचरण- 
सम्पद श्रनभिसस्मभुणमानो पवत्तफलभोजनत च श्रनभिसम्भुणमान कन्दमूल- 
फलभोजनत च श्रनभिसम्भुणमानो श्रग्गिपारिचरिय च ग्रनभिसम्भुणमानो 


१ चाततुम्महापथे ~ सी० स्या० रो०। २ पिपूजिस्सामी ~ स्या०। ३ भ्रारकोह्‌ - 
रो० | ४ भोतम इमाय ~ स्था० ! ५ पव्रत्तफल्षभोजना ~ स्या० । ६ भविस्सामा ~ स्या०, रो० । 
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६० वीघनिंक्ायो [ ३७२५ 


चातुमहापथे चतुद्रार श्रगार करिप्वा म्रच्छसि साचरियवणे - यो इमाहि चतूहिं 
दिसाहि श्रागमिस्सति समणो वा ब्राह्मणो वा त मय यथास्ति यथाबलं 
परटिपूजेस्सामा" ति ? 

“नोहिद, भा गोतम" । 

२६ “इति खो, भ्म्बट्ु, इमाय चेव त्व अ्रनुत्तराय विज्जाचरण- 
सम्पदाय परिहीनो' साचरियको । ये चिमे अनुत्तराय विज्जाचरणसम्पदाय 
चत्तारि श्रपायमुखानि भवन्ति ततो च त्व ` परिहीनो साचरियको । भासिता 
खो पन ते एसा, भ्रम्बद्रु, ्रानरियेन ब्राह्मणेन पोक्छरसातिना वाचा - के च 
मुण्डका समणका इन्भा कण्हा बन्धृपादापच्चा, का च तेविज्जान ब्राह्मणान 
साकच्छा' ति भ्रत्तना भ्रापायिको पि भ्रपरिपूरमानो । पस्स, भ्रम्बहु, याव 
श्रपरद्ध च ते इद श्राचरियस्स ब्राह्यणस्स पोक्डरसातिस्स । 


8 ८ पुठ्बकान इसीन पटिपवा 


२३० “ब्राह्मणो खो पन, ्रम्बटु, पोक्छरसाति रज्ञो पसेनदिस्स 
कोसलस्स दत्तिक भुञ्जति । तस्स राजा पसेनदि कोसलो सम्मृखीभाव पि 
न ददाति । यदा पि तेन मन्तेति तिरोदुस्सन्तेन मन्तेति । यस्स सो पन, 
प्रम्बटरु, धम्मिक पयात भिक्ख पटिग्गण्हय्य कथ तस्स राजा पसेनदि कोसलो 
सम्मुखीभाव पि न ददेय्य । पस्स, भ्रम्बदु, याव श्रपर् च ते इद श्राचरियस्स 
ब्राह्मणस्स पोक्खरसातिस्स । 

३१ ^त कि मज्व्यसि, भम्बदु, इध राजा पसेनदि कोसलो हत्थि- 
गीवाय वा निसिन्नो श्रस्सपिद्रु वा निसिन्नो रथूपत्थरे वा ठ्ति उग्गेहि वा 
राजजञ्जेहि वा किच्न्विदेव मन्तन मन्तेय्य । सो तम्हा पदेसा ग्रपक्कम्म 
एकमन्त' तिद्रेय्य । श्रथ म्रागच्छेय्य सुह वा सुहृदासो वा तस्मि पदेसे 
स्ति तदेव मन्तन मन्तेय्य ~ एव पि राजा्पसेनदि कोसलो श्राह, एव पि 
राजा पसेनदि कोसलो आहा" ति । श्रपिनु सो राजभणित वा भणति राज- 
मन्तन वा मन्तेति ° एत्तावता' सो भ्रस्स राजा वा राजमत्तो वाति? 

'"नोहिद, भो गोतमः । 

३२ “एवमेव खो त्व, भ्रम्बद्रु, ये ते भ्रहुसु ब्राह्मणान पुब्बका इसयो 
मन्तानं कतारो मन्तान पवत्तारो येसमिद एतरहि ब्राह्यणा पोराण मन्तपद 


मीत पवृत्त समिहत तदनुगायन्ति तदनुभासन्ति भासितमनुभासन्ति वाचित- 


१ परिहीनको ~ रो०। २ श्रसि ~ रो०, स्या० पोत्थके नह्थि । ३ पतिगण्डैय्य ~ रो० । 
४ एकमन्ते ~ रो० ! ५ श्रभासि ~ रो०। ६ तावता ~ स्या०, रो°। 


३९३४ | गरम्बदुो पोक्छरसाति उपसङुमि ६१ 


मनुवाचेन्ति, सेय्यथिद ~ अ्टुको वामको वामदेवो वेस्सामित्तो यमतम्गि' 
भ्रद्खीरसो भारदाजो वासेद्रो कस्सपो भगु ~ त्याह मन्ते प्रधियामि साचरियको' 
ति । तावता त्व भविस्ससि इसि वा इसित्थाय' वा पटिपन्नो ति नेत ठान 
विज्जति । 

२२ “त कि मञ्चसि, श्रम्बदु, किन्तिते सुत ब्राह्मणान वृद्धान 
महल्लकाने श्राचरियपाचरियान भासमानान - ये ते श्रहेसु ब्राह्मणान पुम्बका 
इसयो मन्तान कत्तारो मन्तान पवत्तारो येसमिद एतरहि ब्राह्मणा पोराण 
मन्तपद गीत पवृत्त समिदहित तदनुगायन्ति तदनुभाखन्ति भासितमनुभासन्ति 
वाचितमनुवाचैन्ति, सेय्यथिद ~ श्रदरुको वामको वामदेवो वेस्सामित्तो यमतम्गि 
म्ङ्धीरसो भारद्वाजो बासेट कस्सपो भगु, एव सु ते सुन्हाता सुविलित्ता 
कप्पितकेसमस्सू आआमृक्कमणिकूण्डलाभरणाः श्रोदातवत्थवसना पञ्चहि 
कामगुणेहि समप्पिता समङ्गीभूता परिचारेन्ति सेय्यथापि त्व एतरहि 
साचरियको" ति † “नोहिद, भो गोतम पे० “एव सु ते सालीन ओ्रोदन 
सुचिमसूपसेचन विचितकाव्छक ्रनेकसूप भ्रनेकव्यञ्जन परिभुञ्जन्ति से्यथापि 
त्व॒ एतरहि साचरियको' ति” “नोहिद, भो गोतम" पे० “एव 
सु ते वेठकनतपस्साहि नारीहि परिचारेन्ति सेय्यथापि त्व एतरहि साचरियको" 
ति? “नोहिद, भो गोतम पे० “एव सु ते कृत्तवालेहि वछ्वारथेहि 
दीघाहि पतोदलद्रीहि वाहने वितुदेन्ताः विपरियायन्ति सय्यथापि त्व 
एतरहि साचरियको"ति ? “नोहिद, भो गोतम” पे० “एव सु ते उक्किण्ण- 
परिखासु भ्रोक्खित्तपलिघासु, नगरूपकारिकासु दीधासिवृधेहि पुरिसेहि 
रव्खापेन्ति सय्यथापि त्व एतरहि साचरियकोः'ति †? 

““नोहिद, भो गोतम । 

““इति खो, भ्रम्बटु, नव त्व इसि न इसित्थाय पटिपन्नो साचरियको । 
यस्स खो पन, भ्रम्बदु, मयि कल्ला वा विमति वासोम पञ्ठेन । श्रह्‌ 
वैय्याकरणेन सोधिस्सामी" ति । 

$ € श्रम्बद्रौ पोक्छरसाति उपसद्धुमि 

३४ श्रथ खो भगवा विहारा निक्खम्म चङ्धम श्रव्मूद्रासि । भ्रम्बटरी 

पि माणवो विहारा निक्खम्म चद्खुम भ्रव्मुद्रासि । श्रथ खो भ्रम्बहुो माणवो 

१ यमतमगी ~ स्या०। २ इसित्ताय ~ सी० रो०, इसिताय ~ स्या० 1 द अआामृत्तमाला 
भरणा ~ स्या० रो० श्रामृत्त ° ~ सी०।४ श्रोदातवसना ~ सी०। ५ समद्धिभूता ~ सी, 
स्या०, रो० । ६ स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । ७ वितुदन्ता ~ स्मा० रो०। ठ विचरन्ति - 
रो०, विचरिस्सन्ति ~ स्या० 1 ९ उक्छित्त ° ~ स्या०, भोक्ित्तपिघासु - सी० । 


त्क 


2) 


0 


& 105 


99 


108 


प 


23 


104 


100 ॐ 


९२ दीघनिक्रायो [ ३९ ३४- 


भगवन्त चद्धुमन्त प्रनुवद्धुममानो भगवतो काये दत्तिसमहापुरिसलक्वणानि 
समध्ेसि' । श्रहसा खो प्रम्बह्रो माणवो भगवतो काये शत्तिसगहापूरिस- 
लव्खणानि, येभुग्येन स्पेत्वा द्वे! दीस पष्टाप्रिसलक्खणेसु कल्लृति 
विचिकिच्छति नाधिमुच्वतति न॒ सम्पसीदति ~ कासाहिते च वत्थग्टे, 
पह तजिब्हताय च । 

३५ श्रथ खो भगवतो एतदहौसि ~ “पस्सति ण्यो मे प्रय ग्रम्बही 
माणवो द्रत्तिसिमहापुरिसलक्खणानि, येभुय्येन स्पेत्वा दे । द्वीसु महपुरिस- 
लक्खणेसु कद्भुति विर्चिकिच्छति नाधिमुच्चति न सम्पसीदति ~ कोसोहिते 
च वत्थगु्हे, पहृतजिन्हताय चा” ति । ग्रथ खो भगवा तथारूप इद्राभि- 
सद्खार श्रभिसद्खारेसि यथा म्रहस श्रम्बद्रौ माणवो भगवतो कोसोहित 
वत्थगुय्ह्‌ । श्रथ खो भगवा जिन्ह्‌ निन्नामप्वा उभो पि कण्णसोतानि भ्रनुमसि 
पटिमसि, उभो पि नासिकसोतानि म्रनुमसि पटिमसि, केवल पि नलाटमण्डल 
जिब्हाय छदेसि । श्रथ खो श्रम्बद्रस्स माणवस्स एतदहोसि - “समन्नागतो 
खो समणो गोतमो इत्तिसमहापुरिसलक्खणेहि परिपुण्णेहि, नो श्परिपुण्णेही'' 
ति । भगवन्त एतदवोच ~ “हन्द च दानि मय, भो गोतम, गच्छाम । 
बहुकिच्चा मय बहुकरणीया'' ति । 

""यस्सदानि त्व, अ्रभ्बदु, काल' मञ्ब्नसी ति" । 

३६ भ्रथ खो भ्रम्बटरौ माणवो वठवारथमारुष्ह्‌ पक्कामि' 
तेन खो पन समयेन ब्राह्मणो पोक्खरसाति उक्कट्ायः निक्खमिस्वा 
महता ब्राह्मणगणेन सद्र सके भ्रारामे निसिन्नो हीति भ्रम्बदुयेव माणव 
पटिमानेन्तो । श्रथ खो श्रम्बहो माणवो येन सकने श्रारामो तेन पायासि । 
यावतिका यानस्स भूमि, यानेन गन्त्वा, याना पच्वोगोहित्वा पत्तिको वं 
येन ब्राह्यणो पोक्खरसाति तेनुपसङ्खमि, उपस्नद्धमित्वा ब्राह्मण पोक्छरसाति 
प्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 

३७ एकमन्त ॒निसित्न खो भ्रम्बहु माणव ब्राह्मणो पोक्लरसाति 
एतदवोच ~ “कच्वि, तात श्रम्बहु, रहस त भवन्त गोतम'' ति † 

“प्रहुसाम खो मय, भो, त भवन्त गोतम” ति । 

“कच्चि, तात ॒श्रम्बह्ु, त भवन्त गोतम तथा सन्तयेव सहो 
अन्भुग्गतो नो श्रञ्व्यथा, कंच्न पन, भो, भव गोतमो तादिसो मो 


प्रञ्व्यादिसो' ति 


१ सम्मन्नेसि -स्था०, रोऽ।२ बहुत ~ सीऽ। ३ प्क्कमि ~ सी । ४ शाय ~~ स्या०। 


३ १०३६ | पोक्वरसाति बु उपसद्धुमि ९३ 


“तथा सन्तयेव, भो, त॒ भवन्त गोतम सदौ भ्रन्भुग्गतो नो 
ग्रञ्व्यथा, तादिसो व सो भव गोतमो नो भ्रञ्व्यादिसो । समन्नागतो च सो 
भव गोतमो द्रत्तिसमहापुरिसलक्खणेहि परिपृण्णेहि नो श्रपरिपुण्णेही"" ति । 

“श्रहु पन ते, तात भ्रम्बहु, समणेन गोतमेन सदधि कोचिदेव 
कथासल्लापो" ति ? 

“श्रहु खो मे, भो, समणेन गोतमेन सदधि कोचिदेव कथासल्लापो"' ति । 

यथा कथ पन ते, तात भ्रम्बट्ु, रह समणेन गोतमेन सदधि कोचिदेव 
कथासल्लापो ति ? 

ग्रथ खो भ्रम्बद्रो माणवो यावतको श्रहौसि भगवता सदधि कथासत्लापो 
त सम्ब ब्राह्यणस्स पोक्छरसातिस्स भ्रारोचेसि । 

३८ एव वृत्ते, ब्राह्मणो पोक्खरसाति म्रम्बदरु माणव एतदवोच - 
“ग्रहो वत रे श्रम्हाक पण्डितक, भ्रहो वत रे भ्रम्हाकं बहुस्युतक, अरहो 
वत रे श्रम्हाक तेविज्जक । एवरूपेन किर, भो, पुरिसो म्रत्थचरकेन कायस्स 
भेदा पर मरणा श्रपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपज्जेय, यदेव खो त्व, श्रम्बदु, 
त भवन्त गोतम एव भ्रासज्ज भ्रासज्ज श्रवचासि । भ्रथखोसो भव गोतमो 
प्मम्हे' पि एव उपनेय्य' उपनेय्य अ्रवच । श्रहो वत रे श्रम्हाक पण्डितकः, 
ग्रहो वत रे श्रम्हाक बहुस्युतक, ग्रहो बत रे भ्रम्हाक तेविज्जक 1 एवरूपेन 
किर, भो, परिसो ्रत्थचरकेन कायस्स भेदा पर मरणा भ्रपाय दुग्गति विनिपात 
निरय उपपज्जेय्या'” ति, कुपितो अनत्तमनो श्रम्बहु माणव पदसा येव 
पवत्तेसि, इच्छति च तावदेव भगवन्त दस्सनाय उपसङ्कमितु । 


§ १० पोक्छरसाति बुद्ध उपसङमि 


३९ श्रथ खो ते ब्राह्यणा ब्राह्मण पोक्खरसाति एतदवोचु - “श्रति- 
विकालो खो, भो, श्रज्ज समग गोतम दस्सनाय उपसङ्धमितु। स्वेदानि 
भव पोक्छरसाति समण गोतम दस्सनाय उपसङ्खमिस्सती" ति! श्रय 
खो ब्राह्मणो पोक्खरसाति सके निवेसनें पणीत खादनीय' भोजनीय पटिया- 
दापेत्वा यानै ्रारोपेप्वा, उक्कासु धारियमानासु, उक्कद्राय निय्यासि, 
येन॒ च्छानङ्खलवनसण्डो तेन पायासि । यावतिका यानस्स भूमि यानेन 
गन्त्वा, याना पच्चोरोहित्वा, पत्तिक व येन भगवा तेनुपसङ्धमि, उपसङ्ध- 
१ भो, ~ स्या०।२ अ्रवचसि - सी०। ३ म्रम्हेहि ~ स्या०, रो० ।४~ ८ उपनीय्य - 


रो० उपनेय्य -सी०। ५ सो कुपितो-रो०। ६ दानिस्वे-सी०। ७ एव-रो०। 
८ खादनिय -री०} € भोजनिय -रो०। १० यवेषु ~ रो° । 
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मित्वा भगवता सदि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ पारणीय वीतिसारेत्वा 
एकमन्त निसीदि । 

४५० एकमन्त निसिन्नो खो ब्राह्यणो पोक्खछरसाति भगवन्त 
एतदवोच ~ “श्रागमा नु रिवव', भो गोतम, भ्रम्हाक भ्रन्तेवासी भ्रम्बटो 
माणवो" ति ? 

“श्रागमा खो ते, ब्राह्मण, भ्रन्तेवासी श्रम्बहो माणवो" ति ¦ 

“प्रहु पन ते, भो गोतम, म्रम्बदरुन माणवेन सदधि कोचिदेव कथा- 
सल्लापो" ति ? 

प्रहु सो मे, ब्राह्मण, अ्रम्बटुन माणवेन सदधि कोचिदेव कथा- 
सल्लापो ति । 

“यथाकथ प्रन ते, भो गोतम, अ्रहु भ्रम्बहुन माणवेन सदधि कोचिदेव 
कथासल्लापो' ति ? 

श्रथ खो भगवा यावतवे ्रहोसि भ्रम्बहरून माणवेन सदधि कथा- 
सल्लापो त॒ सब्ब ब्राह्मणस्स पोक्वरसातिस्स भ्रारोचेसि । एव वृत्ते, 
ब्राह्मणो पोक्खरसाति भगवन्त एतदवोच - “बालो, भो गोतम, भ्रम्बट्र 
माणवो । खमतु भव गोतमो भ्रम्ब्रुस्स माणवस्सा' ति । 

“सुखी होतु, ब्राह्मण, अम्बरो [माणवी'' ति । 

४१ श्रथ खो ब्राह्मणो पोक्खरसाति भगवतो काये द्रत्तिसमहा- 
पुरिसलक्खडणानि समन्ेसि । ग्रहसा खो ब्राह्यणो पोक्खरसाति भगवतो काये 
दत्तिसमहापुरिसलक्वणानि, येमुय्येन टपेत्वा दवे । द्वीसु महापूरिसलक्खणेसु 
कं द्ति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति न सम्पसीदति ~ कोसोहिते च बत्थगुर्हे, 
पहूतजिन्हेताय च । 

४२ श्रथ खो भगवतो एतदहोसि ~ “पस्सति खो मे श्रय ब्राह्मणो 
पोक्खरसाति द्रत्तिसमहापुरिसलक्खछणानि, येभुय्येन सपेत्वा ढे । द्ीसु महा- 
पुरिसलक्लणेयु कड्ति विचिकिन्छति नाधिमुच्चति न सम्पसीदति - कोसीहिते 
च वत्थगुग्ह, पहुतजिव्हताय चा" ति । श्रथ सरो भगवा तथारूपं इदाभि- 
सद्धार श्रभिसह्वारेसि यथा श्रहस ब्राह्मणो पोक्डरसाति भगवतो कोसोहित 
वप्थगृ्ह्‌ । श्रथ सखी भगवा जिन्ह निन्नामेतवा उभो पि कण्णसोतानि भ्रनुमसि 
पटिमसि, उभो पि नासिकसीतानि श्रनुमसि पटिमसि, केवल पि नलाटमण्डल 
जिब्हाय छादेसि । 


१ विध ~ रोऽ) २ पिच्छदेसि ~ सी०, म० | 


। # 
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४३ प्रय खो ब्राह्मणस्स पोक्वरसातिस्स एतदहोसि - “समन्नागतो 
खो समणो गोतमो दत्तिसमहापुरिसलक्ठणेहि परिपृण्णेहि नो श्रपरिपुण्णेही" 
ति । भगवन्त एतदवोच - “श्रधिवासेतु मे भव गोतमो श्रज्जतनाय भक्त 
सद्धि भिक्ुसद्धना'” ति । श्रधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन । 


४४ श्रथ खो ज्रह्यणो पोक्छरसाति भगवतो श्रभिवासन विदित्वा 
भगवतो काल श्रारोचेसि ~ “कालो, भो गोतम, निदट्ित भत्त'" ति । श्रथ 
खो भगवा पुब्बण्टूसमय निवासेप्वा पत्तची वरमादाय सदधि भिक्वसद्धन येन 
बराह्मणस्स पोक्छरसातिस्स निवेसन तेनुपसङ्धमि, उपसङ्धमित्वा पञ्ज 
ग्रासने निसीदि । ग्रथ खो ब्राह्यणो पोक्खरसाति भगवन्त पणीतेन खादनीयेन 
भोजनीयेन सहप्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि, माणवका पि भिक्खुसद् । श्र 
खो जाह्यणो पोक्छरसाति भगव त भृत्तावि भ्रोनीतपत्तपाणि ग्रञ्ततर नीच 
प्रासन गहेत्वा एकमन्त निसीदि । 


४५४५ एकमन्त निसिन्नस्स खो जह्यणस्स पोक्छरसातिस्स भगवा 
ग्रनुपुल्बि कथ कथेसि, सेग्यथिद ~ दानक्थ सीलकथ सग्गकथ, कामान 
म्रादीनव भ्रोकार सङ्धिलेस, नेक्खंम्मे भ्रानिसस पकासेसि । यदा भगवा 
ग्रञ्व्यासि ब्राहमण पोक्लरसाति कल्लचित्त मृदुचित्त विनीवरणचित्त उदग्ग- 
चित्त पसन्नचित्त, श्र या बुद्धान सासृक्कसिका नम्मदेसना त पकासेसि - 
दुक्ख समुदय निरोध मग्ग । सेय्यथापि नाम सुद्ध वत्य ्रपगतकाठक सम्मदेव 
रजन पटिग्गण्ेय्य, एवमेव ब्राह्मणस्स पोक्डरसातिस्स तस्मि येव भ्रासने विरज 
बीतमल धम्मचक्खु उदपादि - ध्य किञ््वि समुदयधम्म सब्ब त निरोधरधम्म' 
ति। 

४६ भ्रथ खो ब्राह्मणो पोक्खरसाति दिद्रधम्मो पत्तधम्मो विदित- 
धम्मो परियोगान्हधम्मो तिण्णविचिकिच्छो विगतकथङ्धथो वेसारज्जप्पत्तो 
ग्रपरप्पच्चयो सप्थुसासने भगवन्त एतदवोच - “श्रभिक्कन्त, भो गोतम । 
ग्रभिक्कन्त, भो गोतम । सय्यथापि, भो गोतम, निक्कुज्जित वा उक्कज्जेय्य, 
परिच्छन्न वा विवरेय्य, मृन्हस्स वा मग्ग श्राचिक्वेय्य, ग्रन्धकारे वा तेलपज्जीत 
धारेय्य, चक्ुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति, एवमेव भोता गोतमेन म्रनेकपरिया- 
येन धम्मो पकासितो । एसाह, भो गोतम, सपृत्तो सभरियो सपच््सि सामच्चो 
भवन्त गोत॑म सरण गच्छामि धम्म च भिक्खुसद् च ¦ उपासक म भव गोतमो 
धारेतु ्रज्जतग्गे पाणुपेत सरण गत । यथा च भव गोतमो उक्कदराय ्रजञ्ब्ानि 
उपासककुलानि उपसद्धमति,एवमेव भव गोतमो पोक्खरसानतिकुल उपस ङ्खमतु । 
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तत्थये ते माणवका वा माणविका वा भवन्त गोतम प्रभिषादेस्सम्ति 
वा पच्चुद्धिस्सन्ति वा श्रासन वा उदक वा दस्सन्ति चित्त वा पसादेस्सम्ति 
तेस त भविःसति दीघरत्त हिताय सुखाया' ति । 
“कल्याण वुच्चति, ब्राह्मणा” त्ति । 
मम्बहृघुत्त द्वित तत्तिय । 


2 कि ५) 


४ सोणदण्डसुततं 
§ १ चम्पेय्यकनब्राह्मणेहि सोणदण्डस्स सल्लापो 

१ एव मे सूत। एक समय भगवा भ्रद्खसु चारिक चरमानो 
महता भिक्खुसद्धेन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि येन चम्पा तदवसरि । 
तत्र सुद भगवा चम्पाय विहरति गग्गराय पोक्खरणिया तीरे । तेन खो 
पन समयेन सोणदण्डो ब्राह्यणो चम्प श्रज्छावसति सनत्तुस्सद सतिणकद्रोदक 
सधञ्व्य राजभोग्ग, रञ्ा मागधेन सेनियेन बिम्बिसारेन दिन्न, राजदाय 
ब्रह्यदेय्य । 

२ भ्रस्सोसु खो चस्पेय्यका ब्राह्मणगहपतिका ~ “समणो खलु भो 
गोतमो सक्यपत्तो सक्यकूला पन्बजितो भरङ्धेसु चारिक चरमानो महता भिक्खु- 
सद्खन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि चम्प भ्रनुप्पत्तो चम्पाय विहरति गग्गराय 
पोक्छरणिया तीरे । त खो पन भवन्त गोतम एव कल्याणो कित्तिसहो 
प्रब्भुग्गतो - “इति पि सो भगवा अ्ररह्‌, सम्मासम्बुद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नो, 
सुगतो, लोकविदू, भ्नुत्तरो, पुरिसदम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सान, बुद्धो, 
भगवा" ति'। सो इम लोक सदेवक समारकं सब्रह्मक सस्समणब्राह्मणि 
पज सदेवमनुस्स सय श्रभिञ्ा सच्छिकत्वा पवेदेति । सो धम्म देसेति 
प्रादिकल्याण मज्मेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सब्यञ्जन, केवल- 
परिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्याचरिय पकासेति । साधु खो पन तथारूपान भ्ररहत 
दस्सन होती" ति । श्रथ खो चम्पेय्यका ब्राह्मणगहपतिका चम्पाय निक्ख- 
मित्वा सद्खसङ्खी गणीभूता येन गग्गरा पोक्खरणी तेनुपसङ्धमन्ति । 

२ तेन खो पन समयेन सोणदण्डो ब्राह्मणो उपरिपासादं दिवासेय्य 
उपगतो होति । श्रहसा" खो सौणदण्डो ब्राह्मणो चम्पेय्यके ब्राह्मणगहूपतिके 
चम्पाय निक्लमित्वा सद्खसद्खी गणीभूते येन गग्गरा पोक्डरणी तेनुपसङ्खमन्ते, 
दिस्वा खत्त भ्रामन्तेसि - “कि नु खो, भो खत्ते, चम्पेय्यका ब्राह्मणगह्पतिका 
चम्पाय निक्खमित्वा सद्धसद्खी गणीभूता येन गग्गरा पोक्रणी तेनुपसद्ध- 
मन्ती' ति ? 

“श्रत्यि खो, भो, समणो गोतमो सक्यपृत्तो सक्यकूला ˆ पम्बजितो 
भ्रङ्खेसु चारिक चरमानो महता भिक्खुस द्धन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्सुसतेहि 


१ भगवन्त ~ रो° । २-२ भगवा ~ म०, रो० । ३ सव्यन्जन ~ रो० । ४ सद्धा सङ्खी - 
दो० स्या० । ५ भहुसं ~ सी° । 


8 104 
2 111 


ह 12 


3 108 


113 


108 


ग 


1 


> 


~ 
धा 


20 


2 


५, 


30 


६० वीधनिकामो [ ४१३. 


चमप श्रनुप्पत्तो चम्पाय विहरति गग्गराय पोक्छरणिया तीरे । त खो पन 
भवन्त गोतम एव कल्याणो कित्तिसहो भ्रन्भुग्गतो - !ति पि सो भगवा, 
ररह, सम्मासम्बुद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविदृ, श्रनुत्तरो, पुरिस- 
दम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सान, बुद्धो, भगवा" ति । तमेते भवन्त गोतम 
दस्सनाय उपसङद्धमन्ती' ति । 

“तेन हि, भो खत्ते, येन च्पेय्यका त्राह्यणगहपतिका तेनुपसङ्धम , 
उपसद्धमित्वा चस्पेय्यके ब्राह्यणगहपतिके एव वदेहि" ~ 'सोणदण्डो, भो, 
ब्राह्मणो एवमाह ~ भ्रागमेन्तर॒॒ किर भवन्तो, सोणदण्डो पि ्राह्धयणो 
समण गोतम दस्सनाय उपसद्खूमिस्सती' ” ति । “एव, भो" ति खो सो 
खत्ता सोणदण्डस्स ब्राह्मणस्स पटिस्सुत्वा येन चम्पेय्यका ब्राह्यणगहपतिका 
तेनुपसङ्खमि, उपस द्धमित्वा चम्पेय्यके ब्राह्यणग॑हपतिके एतदवोच- 
“सोणदण्डो भो ब्राह्मणो एवमाह ~ श्रागमेन्तु किर भवन्तो, सोणदण्डो पि 
ब्राह्यणो समण गोतम दस्सनाय उपसङ्कमिस्सतीः ' ति । 

४ तेन खो पन समयेन नानावेरज्जकान ब्राह्मणान पञ्चमत्तानि 
ब्राह्मणसतानि चम्पाय पटिवसन्ति केनचिदेव करणीयेन । श्रस्सोसु खो ते 
ब्राह्मणा ~ “सोणदण्डो किर ब्राह्मणो समण गोतम दस्सनाय उपसङ्कमिस्सती' 
ति । भ्र सो ते ब्राह्मणा येन सोणदण्डो ब्राह्यणो तेनुपसङ्धमिसु, उपस द्मित्वा 
सोणदण्ड ब्राह्मण एतदवोचतु ~ “सच्च किर भव सोणदण्डो समण गोतम दस्स- 
नाय उपसङ्धमिस्सती' ति ? 

"एव खोमे, भो, होति-श्रहु पि समण गोतम दस्सना्थ 
उपस _्खुमिस्सामी ” ति । 

“मा भव सोणदण्डो समण गोतम दस्सनाय उपसद्धूमि । ने श्ररहति 
भव सोणदण्डो समण गोतम दस्सनाय उपसङ्कमितु । सचे भव सोणदण्डो 
समण गोतम दस्सनाय उपसङ्कूमिस्सति, भोतो सोणदण्डस्स यसौ हायिस्सति, 
समणस्स गोतमस्स थसो श्रभिबदड्धिस्सति । य पि भोतो सोणदण्डस्स यसौ 
हायिस्सति समणस्स गोतमस्स यसो भ्रभिवड्धिस्सति, इमिनापद्न' न भ्ररहति 


भव सोणदण्डो समण गोतम दस्सनाय उपसङ्धमितु, समणोत्वेव गोतमी 
श्ररहूति भवन्त सोणदण्ड दस्सनाय उपसद्धुमित्‌ । 


“भव हि सोणदण्डो उभतो सुजातो मातितो च पितितो च, सयुद्ध- 


गहणिको याव सत्तमा पितामहयुगा, भक्छित्तो भ्रनुपक्कुट्रो जातिवादेन । 


ए वषत - स्या० । २ रोऽ पोत्थके नत्थि । ३ स्या० पोत्थके नस्थि । ४ इमिनाचञ्गैन ~ 
स्यार 
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य पि भव सोणदण्डो उभतो सुजातो मातितो च पितितो च", सयुद्धगहणिको 
याव सत्तमा पितामहयुगा, श्रक्खित्तो श्ननुपक्कट जातिवादेन, इमिनापद्धेन 
न श्ररहति भव सोणदण्डो समण गोतम दस्सनाय उपसद्धमितु, समणोत्वेव 
गोतमो श्ररहति भवन्त सोणदण्ड दस्सनाय उपसङद्धमितु । 

“भव हि सोणदण्डो म्रड्ढो महदधनो महाभोगो पे० भव हि सोण- 
दण्डो ब्रज्फायको, मन्तधरो, तिण्ण वेदान पारगू सनिषण्डुकेदुभानः' साक्ख- 
रप्पभेदान इतिहासपञ्चमान, पदको, वेग्याकरणो, लोकायतमहापुरिसलक्खणेसु 
श्रनवयो पे० भव हि सोणदण्डो भ्रभिरूपो दस्सनीयो पासादिको परमाय 
वण्णपोक्डरताय समन्नागतो ब्रह्मवण्णी ब्रह्मवच्छसी' ग्रखुहावकासो दस्स- 
नाय पे० भव हि सोणदण्डो सीलवा वुद्धसीली वृद्धसीलेन समन्नागतो 

पे० भव हि सोणदण्डो कल्याणवाचो कल्याणवाक्करणो पोरिया वाचाय 
समन्नागतो विस्सहाय भ्रनेलगलाय' भ्रत्थस्स विञ्व्यापनिया पेऽ भव हि 
सोणदण्डो बहून* श्राचरियपाचरियो, तीणि माणवकसतानि मन्ते वाचेति, 
बहू खो पन नानादिसा नानाजनपदा माणवका श्रागच्छन्ति भोतो सोण- 
दण्डस्स सन्तिके मन्तत्थिक मन्ते भ्रधियितुकामा पे० भव हि सोणदण्डो 
जिण्णो वुद्धो महल्लको भ्रद्धगतो वयोग्रनुप्पत्तो, समणो गोतमो तरुणो चेव 
तरुणपम्बजितो* च पे० भव हि सोणदण्डो रज्जो मागधस्स सेनियस्स 
निम्बिसारस्स सक्कतो गरूकतो मानितो पूजितो श्रपचिती पे० भव हि 
सोणदण्डो ब्राह्यणस्स पोक्वरसातिस्स' सक्कतो गरुकतो मानितो पूजितो 
ग्रपचित्तो पे० भव हि सोणदण्डो चम्प श्रज्छावसति सत्तुस्सद सतिणकदो- 
दकं सधनञ्व्य राजभोग्ग, रञ्व्या मागधेन सेनियेन बिम्ब्सिारेन दिन्न, राजदाय 
ब्रहादेय्य । य पि भव सोणदण्डो चस्प श्रज्भावसति सत्तुस्सद सतिणकदुोदकं 
सधञ्व्य राजभोग्ग, रञ्व्या मागधेन सेनियेन बिम्बिसारेन दिन्न, राजदाय 
ब्रहमदेय्य, इमिनापङ्घेन न अर्हति भव सोणदण्डो समण गोतम दस्सनाय 
उपसद्कुमितु, समणोत्वेव गोतमो श्ररहति भवन्त सोणदण्ड दस्सनाय 
उपसङ्कमितु' ति । 

५ एव वृत्ते, सोणदण्डो ब्राह्मणो ते ब्राह्मणे एतदवोच ~ “तेन हि, 
भो, मम पि सुणाथ यथा मयमेव श्ररहाम त भवन्त गोतम दस्सनाय उपस ङ्खमितु, 


नत्वेव भ्ररहति सो भव गोतमो श्रम्हाक दस्सनाय उपसङद्धमितु । स्मणौ खलु, 

९ सं पौत्थके नत्थि । २ ०केतुमान ~ स्या० । ३ ब्रह्मवच्चसी ~ रो» । ४ वृङ्कसीली - 

स्या 1 ५ अनेठगनाय - रौ । ६ बहूतन ~ सी रो०। ७ बहुका ~ स्या 1 च~ 
भवग्िहि ~ स्या० । & तदणपरिन्बाजकौ -रो० 1 १९ पोक्खरसादिस्स ~ सो° ! 
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भो, गोतमो उभतो सुजातो मातितो च पितितो च, ससुद्धगहणिको याव सत्तमा 
पितामहयुगा, म्रविखत्तो भ्रनुपक्करुटो जातिवादेन । यपि भो समणो गोतमो 
उभतो सुजातो मातितो च पितितो च, ससुद्धगहणिको याव सत्तमा पितामह- 
युगा, भ्रक्खित्तो श्रनुपक्वदरौ जातिवादेन, इमिनापङ्गन न श्ररहति सौ भव 
गोतमो श्रम्हाक दस्सनाय उपसद्धमितु, श्रथ खो मयमेव भ्ररहाम त भवन्त 
गोतम दस्सनाय उपसद्धुमितु । 
“समणो खलु, भो, गोतमो. मह॒न्त ्मातिसद्ख श्रोहाय पन्बजितो 
प° समणो खलु, भो, गोतमो पहूत हिरञ्च्यसुवण्ण श्रोहाय पन्बजितो 
भूमिगत च वेहासदु च पे० समणो खलु, भो, गोतमो दहरो व समानो 
युवा सुसुकाठकेसोः भद्रेन योब्बनेन समन्नागतो पटमेन वयसा श्रगारस्मा 
ग्रनगारिय पल्बजितो पें० समणो खलु, भो, गोतमो भ्रकासकान माता- 
पित्‌न भ्रस्सुमुखान रुदन्तान केसमस्सु ्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि गनच्छा- 
देत्वा श्रगारस्मा प्रनगारिय पन्बजितो पे० समणो खलु, भो, गोतमो भ्रभिरूपो 
दस्सनीयो पासादिको परमाय वण्णपौक्डरताय समन्नागतो ब्रह्यवण्णी ब्रह्य 
वच्छसी भ्रखुहावकासो दस्सनाय पे० समणो खलु, भो, गोतमो सीलवा 
ग्ररियसीली कुसलसीली कुसलसीलेन समन्नागतो पे० समणो खलु, भो, 
गोतमो कल्याणवाचो कल्याणवाक्करणो पोरिया वाचाय समन्नागतो विस्सद्राय 
ग्रनेलगलाय भ्रत्थस्स विञ्व्यापनिया पे० समणो खलु, भो, गोतमो बहून 
प्राचरियपाचरियो प° समणो खलु, भो, गोतमो खीणकामरागो विगत- 
चापत्लो पे० समणो खलु,भो, गोतमो कम्मवादी किरियवादी श्रपापपुरेक्खारो 
ब्रह्मञ्ज्याय पजाय पे० समणो खलु, भो, गोतमो उच्चा कुला पंन्मजितो 
ग्रसम्भिन्नकतत्तियकूला' पे० समणो खलु, भो, गोतमो अरहा कुला पन्बजितो 
महद्धना महाभोगा प° समण कलु, भो, गोतम तिरोरटा तिरोजनेपदा 
पञ्ह' पुच्छितु' ्ागच्छन्ति पे० समण खलु? भो, गोतम श्रनेकानि देवता- 
सहस्सानि पाणेहि सरण गतानि पे समण खलु, भो, गोतम एवे कत्याणो 
कित्तिसहौ श्रव्भुग्गतो ~ इति पि सो भगवा, श्ररह, सम्मासम्बृद्धो, विज्जाचरण- 
सम्पन्नो, सुगतो, लोकविदूु, भ्रनृत्तरो, पुरिसदम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सान, 
बुद्धो, भगवा" ति प° समणो खलु, भो, गोतमो द्रत्तिसमहापुरिसलक्छणेहि 


समन्नाग्रतो+प० समणो खलु,भो,गोतमो एदहिस्वागतवादी" सखिलौ सम्मोदको 


११ समणो गोतमो ~ रो । २ बहुत ~ सीर। ३ पुसूकालकेसो ~ स्या०। ४ 
मातापितुश्न -रो० सी । ५ भ्रभिन्रवत्तियकुला ~ स्या०, श्रादीनक्वत्तियकुला ~ रो° । 
६ ६ सम्पुच्छितु ~ स्या० रो०। ७ एहिसागतवादी ~ सी०, स्या०, रोऽ । 
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भन्भाकुटिको उत्तानमुखो पुन्बभासी पे० समणो खलु, भो, गोतमो 
चतुन्न परिसान सक्कतो गस्कतो मानितो पूजितो श्रपचितो पेऽ समणे' 
सलु, भो, गौतमे बहू देवा च मनुस्सा च श्रभिप्पसन्ना पे० समणो खलु, 
भो, गोतमो यस्मि गामे वा निगमे वा पटिवसति, न तस्मि गामे वा निगमे वा 
प्रमनुस्सा मनुस्से विहेटेन्ति पेऽ समणो खलु, भो, गोतमो सद्धी गणी 
गणाचरियो पुथुतित्थकरान श्रग्गमक्खायति । यथा खो पन, भो, एतेस' 
समणब्राह्मणान यथा वा तथा वा यसो समुदागच्छति, न हेव समणस्स गोतमस्स 
यसो समुदागतो । ग्रथ खो अनुत्तराय विज्जाच्ररणसम्पदाय समणस्स 
गोतमस्स यसो समुदागतो पे० समण खलु, भो, गोतम राजा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो सपृत्तो सभरियो सपरिसो सामच्चो पाणेहि सरण गतो पे० 
समण खलु, भो, गोतम राजा पसेनदि कोसलो सपृत्तो सभरियो सपरिसो 
सामच्चो पाणेहि सरण गतो पे० समण खलु, भो, गोतम ब्राह्मणो पोक्छर- 
साति सपृत्तो सभरियो सपरिसो सामच्चौ पाणेहि सरण गतो प° समणो 
खलु, भो, गोतमो रज्ञो मागधस्स सेनियस्स बिम्बिसारस्स सक्कतो गरुकतो 
मानितो पूजितो श्रपचितो पे० समणो खलु, भो, गोतमो रञ्मो पसेनदिस्स 
कोसलस्स सक्कतो गरुकतो मानितो पूजितो श्रपचितो पे० समणो खलु, 
भो, गोतमो ब्राह्मणस्स पोक्खरसातिस्स सक्कतो गरुकतो मानितो पूजितो 
ग्रपचितो पे० समणो खलु, भो, गोतमो चम्प श्रनुप्पत्तो, चम्पाय विहरति 
गर्गराय पोक्छरणिया तीरे । यें खो पन, भो, केचि समणा वा ब्राह्मणा वा 
प्रम्हाक गामखेत्त' भ्रागच्छन्ति श्रतिथी' नो ते होति! भ्रतिथी खो पनम्हहि 
सक्कातब्बा गरुकातन्बा मानेतब्बा पूजेतव्बा श्रपचेतब्बा । य पि, भो, समणो 
गोतमो चम्प ्रनुप्पत्तो चम्पाय विहरति गग्गराय पोक्डरणिया तीरे, ग्रतिथि- 
म्हाक' समणो गोतमो, अ्रतिथि खो पनम्हेहि सक्कात्तन्बो गरुकातन्बो माने- 
तन्बो पूजेतब्बो प्रपचेतव्बो । ईमिनापद्न न श्ररहति सो भव गोतमो भ्रम्हाक 
दस्सनाय उपसङ्धमितु, श्रथ खो मयमेव अ्ररहाम त भवन्त गोतम दस्सनाय 
उपसंद्खुमितु । एत्तके खो श्रह, भो, तस्स भोतो गोतमस्स वण्णे परियापुणामि, 
नोच सखो सो भव गोतमो ए्तकवण्णो । श्रपरिमाणवण्णो हि सो भव 
गोतमो" ति । 

६ .एव वृत्ते, तेब्राह्मणा सोणदण्ड ब्राह्मण एतदवोचु“यथा खो 
भव सोणदण्डो समणस्स गोतमस्स वण्णे भासति, इतो चे पि सो भव गोतमो 


काययम ामयमकािणकिमरकमध 


१ समण -स्या०। २ गोतम ~स्या०। ३ एकैस ~ सी° रो०। ४ गामक्खेत्त - 
सी०, स्या० गामाक्खंत्त ~ रोऽ । ५ भ्रत्तिथि - सी०। ६ प्रत्तिथम्हाक ~ सी०, रोऽ श्रत्िथि 
स्माकं ~ स्या० । ७ वण्ण -सी० मर} 
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योजनसते विहरति अ्रलमेव सदेन कुलपुत्तेन दस्सनाय उपसद्धमितु श्रपि 
पुटोसेना"” ति । तेन हि, भो, सब्बेव मय समण गोतम दस्सनाय 
उपसद्धमिस्सामा ति । 
$ २ सोणदण्डो भगवन्त उपसङ्मि 

७ ग्रथ खो सोणदण्डो ब्राह्मणो महता ्राह्यणगणेन सदधि येन गग्गरा 
पोक्छरणी तेनृपसद्धमि । अ्रथ खो सोणदण्डस्स ब्राह्मणस्स तिरोवनसण्ड- 
गतस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि ~ “श्रहु चेव खो पन समण गोतम 
पञ्ह पृुच्छेय्य, तत्र चे भ समणो गोतमो एव वदे्य - न सखो एस, ब्राह्मण, 
पञ्हो एव पुच्छितव्बो, एव नामेस, ब्राह्मण, पञ्टो पुच्छितन्बो' ति, तेन म 
ग्रय परिसा परिभवेय्य - बालो सोणदण्डो ब्राह्यणो म्रव्यत्तो, नासक्खि समण 
गोतम योनिसो पञ्ह पच्छितु' ति । य सो पनाय परिसा परिभवेग्य, यसो पि 
तस्स हायेथ । यस्स खो पन यसो हायेथ, भोगा पि तस्स हायेय्यु । यसोलद्धा 
खो पन भ्रम्हाकं भोगा । मम चेव खो पन समणो गोतमो पञ्ह पृच्छे्य, तस्स 
चाह पञ्हस्स वेय्याकरणेन चित्त न श्राराधेय्य, तत्र चे म समणो गोतमो एव 
वदेय्य ~ न खो एस, ब्राह्मण, पञ्टो एव व्याकातन्बो, एव नामेस, ब्राह्मण, 
पर्हो व्याकातन्बोः ति, तेन म श्रय परिसा परिभवेय्य - बालो सोणदण्डो 
ब्राह्यणो भ्रन्यत्तो, नासक्खि समणस्स गोतमस्स पञ्हस्स वेय्याकरणेन चित्त 
भ्राराधेतु" ति । य खो पनाय परिसा परिभवेय्य, यसो पि तस्स हायेथ । यस्स 
खो पन यसो हायेथ, भोगा पि तस्स हायेय्यु । यसोलद्धा खो पन श्रम्हाक 
भोगा । भ्रह चेव खो पन एव समीपगतो समानो श्रदिस्वा वं समण गोतम 
निवत्तेय्य, तेन म श्रय धरिसां परिभवेय्य ~ "बालो सोणदण्डो ब्राह्मणो प्रव्यत्तो 
मानथद्धो भीतो च, नो विसहति' समण गोतम दस्सनाय उपसङ्कमितु, कथ 
हि नाम एव समीपगतो समानो भ्रदिस्वा समृण गोतम निवत्तिस्सती" ति । 
य खो पनाय परिसा परिभवेय्य, यसो पि तस्स हायेथ । यस्स खी पन यसौ 
हायेथ, भोगा पि तस्स हायेय्यु । यसोलद्धा खो पनम्हाक भोगा" ति । 

८ भ्रथ सौ सोणदण्डो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्धुमि, उपसद्धु- 
मित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा 
एकमन्त निसीदि । चस्पेय्यका पि खो ब्राह्मणगहपतिका श्रप्पेकन्चे भगवन्तं 
प्रभिवादेत्वा^एकमन्त निसीदियु, भ्रप्पेकनच्चे भगवता सदधि सम्मोदिसु, सम्मो- 
दनीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्ते निसीदियु, श्रप्पेकच्चे येन भगवा 


१ पुटक्षेना ~-सी०,रो०। २ च^~रो०। ३ विसहि ~ स्याऽ, रो । 
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तेनज्जलि पणामेत्वा एकमन्त निसीदिसु, भ्रप्पेकच्चे नामगोत्त सावेत्वा एक- 
मन्त निसीदिसु, अरप्पेकच्चे तुण्ीभूता एकमन्त निसीदिसु । 

९ तत्र पि सुद सोणदण्डो ब्राह्मणो एतदेव बहूलमनुवितक्केन्तो 
निसिन्नो होति ~ “ग्रह चेव खो पन समण गोतम पञ्ह पृच्छेय्य, तत्र चेम 
समणो गोतमो एव वदेय्य ~ न खो एस, ब्राह्मण, पञ्टो एव पुच्छितम्बो, 
एव नामस, ब्राह्मण, पञ्हो पुच्छितन्बो' ति, तेन म श्रय परिसा परिभवेम्य- 
"बालो सोणदण्डो ब्राह्यणो श्रव्यत्तो, नासक्खि समण गोतम योनिसो पञ्‌ 
पुच्छितु' ति । य खो पनाय परिसा परिभवस्य, यसो,पि तस्स हायेथ । यस्स 
खो पन यसो हायेथ, भोगा पि तस्स हायेय्यु । यसोलद्धा खो पनम्हाक भोगा ¦ 
मम चेव खो पन समणो गोतमो पञ्ह पृच्छेय्य, तस्स चाहु पञ्हस्स वेय्याकरणेन 
चित्त न श्राराधेय्य , तत्न चे म समणो गोतमो एव वदस्य - न खो एस, ब्रह्मण, 
पञ्हो एव व्याकातब्बो, एवे नामस, ब्राह्मण, पञ्टो ब्याकातव्बो' ति, तेन 
म श्रय परिसा परिभवेय्य - बालो सोणदण्डो ब्राह्मणो भ्रव्यत्तो, नासविखि 
समणस्स गोतमस्स पञ्हस्स वेय्याकरणेन चित्त पम्राराधेतुः ति । य खो पनाय 
परिसा परिभवेय्य, यसो पि तस्स हायेथ । यस्स खो पन यसो हायेथ, भोगा 
पि तस्स हायेय्यु । यसोलद्धा खो पनम्हाक भोगा । श्रहो वत म समणो 
गोतमो सके भ्राचरियके तेविज्जके पञ्‌ पृच्छेय्य । श्रद्धा वतस्साह्‌ चित्त 


प्राराधेय्य पञ्हस्स वेय्याकरणेना' ति । । 
8 २ ब्राह्मणपन्व्यापकाड्ानि 

१० श्रथ खो भगवतो सोणदण्डस्स ब्राह्यणस्स चतसा चेतोपरि 
वितक्कमज्व्याय एतदहोसि - “विहुञ्च्यति खो श्रय सोणदण्डो ब्राह्मणो सकेन 
चित्तेन । यन्लूनाह सोणदण्ड ब्राह्मण सके भ्राचरियके तेविज्जके पञ्‌ 
पुच्छेय्य'' ति । अथ खो भगवा सोणदण्ड ब्राह्मण एतदवोच ~ “कतिहि पन, 
बराह्मण, ्रद्खहि समन्नागत ब्राह्मणा ब्राह्मण पञ्ज्यपेन्ति, ब्राह्यणोस्मी ति 
च वदमानो सम्मा वदेय्य, न च पन मुसावाद भ्रापज्ञेय्या' ति ? 

११ श्रथ खो सोणदण्डस्स ब्राह्यणस्स पएतदहोसि - य वत नो 
ग्रहोसि इच्छित य प्राकद्धित य श्रधिप्पेत य भ्रभिपत्थित'- ग्रहो वत म समणो 
गोतमो सके श्राचरियके तेविज्जके पञ्ट्‌ पृच्छेय्य, श्रद्धा वतस्साह चित्त 
श्राराघेय्य पञ्हस्स वेय्याकरणेना' ति, तत्र म समणो गोतमो सके, ग्राच्चरियके 
तेविज्जके परह पृच्छति श्रद्धा वतस्साह चित्त पञ्ुस्सं 
वेय्याकरणेना' ति । 

१ पञ्नर्पेति ~ रो०। २ भ्रधिपत्थित ~ रो०। 
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१२ श्रथ सो सोणदण्डो ब्राह्मणो भ्रन्भुल्लामेत्वा काय श्रनुविलोकेत्वा 
परिस भगवन्त एतदवोच ~ “पञ्चहि, भो गोतम, श्रद्धेहि समन्नागत ब्राह्यणा 
ब्राह्मण पञ्च्पेन्ति, ब्राह्यणोस्मी ति च वदमानो सम्मा वदेय्य, न च पन 
मुसावाद श्रापज्जेय्य । कतमेहि पञ्चहि ? इध, भो गोतम, भ्राह्मणो उभतो 
सुजातो होति मातितो च पितितो च, ससुद्धगहणिको याव सत्तमा पितामहयुगा, 
ग्रक्खित्तो भ्रनुपक्कृदो जातिवादेन, अ्रञ्छायको होति मन्तधरो, तिण्ण वेदान 
पारग्‌ सनिषण्डुकेटुभान साक्लरप्पभेदान इतिहासपञ्चवमान, पदको, वेय्या- 
करणो, लोकायतमहापूरिसलक्लणेसु भ्रनवयो, श्रभिरूपो होति दस्सनीयो 
पासादिको परमाय वण्णपोक्डरताय समन्नागतो, ब्रह्मवेण्णी ब्रह्यवच्छसी 
भ्रखुहावकासो दस्सनाय, सीलवा होति वृद्धसीली वुद्धसीलेन समन्नागतो , पण्डितो 
च होति मेधावी पठमो वा दुतियो वा सुज पग्गण्हन्तान । इमेहि खो, भो 
गोतम, पञ्चहि श्रञ्खंहि समन्नागत ब्राह्यणा ब्राह्मण पञ्च्पेन्ति, ब्राह्यणोस्मी 
ति च वदमानो सम्मा वदेय्य, न च पन मुसावाद भ्रापज्जेय्या ति । 

“मेस पन, ब्राह्मण, पञ्चन्न श्रद्खान सक्का एकं श्रद्ध ठपयित्वा 
चतह देहि" समन्नागतं ब्राह्मणा ब्राह्मण पञ्जपेतु, त्राह्मणोस्मी ति च 
वदमानो सम्मा वदेय्य, न च पन मुसावाद भ्रापज्जेय्या" ति ? “सक्का, 
श्रो गोतम । इमेस हि, भो गोतम, पञ्चन्न श्रद्धानं वण्ण ठपयाम । कि हि 
वण्णो करिस्सति ? यतो सखो, भो गोतम, ब्राह्मणो उभतो सुजातो होति 
मातितो च पितितो च सयुद्धगहणिको याव सत्तमा पितामहयुगा भ्रविखित्तो 
भरनुपवकुदौ जातिवादेन, भ्रज्छायको च होति मन्तधरो च, तिण्ण वेदान 
पारग्‌ सनिघण्डुकेटुभाने साक्खरप्पभेदान इतिहासपञ्चमान'पदको.वेय्याकरणो, 
लोकायतमहापूरिसलक्खणेसु अ्ननवयो, सीलवा च होति वुद्धसीली वुद्धसीलेन 
सखमन्नागतो , पण्डितो च होति मेधावी पठमो वा दृतियो वा सूज पग्गण्हुन्तान- 
इमेहि खो, भो गोतम, चतूहद्धेहि समन्नागत ब्राह्मणा ब्राह्मण पञ्च्यपेन्ति, 
बराह्मणोस्मी ति च वदमानो सम्मा वदेय्य, ने च पन मुसावादः ्रापज्जेय्या'” ति । 

१३ “इमेस पन, ब्राह्मण, चतुन्न श्रद्खान सक्का एक श्रद्ख ठपयित्वा' 
तीह ङ्गेहि' समत्नागत ब्राह्मणा ब्राह्मण पञ्ञ्यपेतु, ब्राह्मणोस्मी ति च वदमानो 
सम्मा वदेय्य्‌, न च पन मुसावाद भ्रापज्जेय्या' ति † “सक्का, भो गोतम । 





दमेस हि, भो गोतम, चतुन्न ्रद्धान मन्तं ठपयाम । किं हि मन्ता करिस्सन्ति † 


१ पून -स्या० । २ चतुहि भ्रङ्गेहि~ स्या० चतुहि श्रङ्खंहि-रो०। ३ स्या०, रो 
पोत्थकेषु नत्थि । ४ थपयित्वा ~ रोऽ । ५ तीहि भरङ्खेहि ~ स्या०, रो°। 
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यतो खो, भो गोतम, ब्राह्मणो उभतो सुजातो होति मातितो च पितितो च, 
ससुद्धगहणिको याव सत्तमा पितामहयुगा, अक्खित्तो भ्रनुपक्कुद्रौ जातिवादेन, 
सीलवा च होति बुद्धसीली वुद्धसीलेन समन्नागतो , पण्डितो च होति मेधावी 
पठमो वा दुतियो वा सुज पग्गण्ह॒न्तान - इमेहि खो, भो गोतम, तीहङ्खहि 
समन्नागत ब्राह्मणा ब्राह्मण पञ्ज्पेन्ति, ब्राह्मणोस्मी ति च वदमानो सम्मा 
वदेय्य, न च पन मुसावाद भ्रापज्जेय्या' ति । 

“मेस पन, ब्राह्मण, तिण्ण अ्द्धान सक्का एक श्रद्ध रुपयित्वा 
दीह्ेहि' समन्नागत ब्राह्मणा ब्राह्मण पञ्चपेतु, ब्राह्मणोस्मी ति च वदमानो 
सम्मा वदेय्य, न च पन मुसावाद श्रापज्जेय्या'' ति † “सक्का, भो गोतम । 
इमेस हि, भो गोतम, त्तिण्ण ग्रद्खान जाति ठपयाम । कि हि जाति करिस्सति ? 
यतो खो, भो गोतम, ब्राह्मणो सीलवा होति वृद्धसीली वृद्धसीलेन समन्नागतो , 
पण्डितो च होति मेधावी पठमो वा दूतियो वा सुज पग्गण्हन्तान - इमेहि खो, 
भो गोतम, द्रीहङ्खेहि समन्नागत ब्राह्यणा ब्राह्मण पञ्पेन्ति, ब्राह्मणोस्मी ति 
च वदमानो सम्मा वदेय्य, न च पन मुसावाद श्रापज्जेय्या'' ति । 

१४ एव वृत्ते, ते ब्राह्मणा सोणदण्ड ब्राहमण एतदवोचु ~ “मा भव 
सोणदण्डो एव श्रवच । मा भव सोणदण्डो एव श्रवच । श्रपवदतेव भव 
सोणदण्डो वण्ण, श्रपवदति मन्ते, भ्रपवदति जाति एकसेन । भव सोणदण्डो 
समणस्सेव गोतमस्स वाद श्रनुपक्खन्दती" ति । 

१५ श्रथ खो भगवा ते ब्राह्मणे एतदवोच - “सचे खो तुम्हाक 
ब्राह्मणान ` एव होति ~ ्रपपस्सुतो च सोणदण्डो ब्राह्यणो, ्रकल्याणवाक्करणो 
च सोणदण्डो ब्राह्मणो, दुप्पञ्जो च सोणदण्डो ब्राह्मणो, न च पहोति सोणदण्डो 
ब्राह्यणो समणेन गोतमेन सद्धि श्रस्मि वचने पटिमन्तेतु" ति, तिद्रुतु सोणदण्डो 
ब्राह्मणो, तुम्हे मया सद्भि मन्तच्छयो श्रस्मि वचने । सचे पन तुम्हाकं ब्राह्मणान 
एव होति ~ शबहूस्सुतो च सोणदण्डो ब्राह्मणो, कल्याणवाक्करणो च सोणदण्डो 
ब्राह्मणो, पण्डितो च सोणदण्डो ब्राह्मणो, पहोति च सोणदण्डो ब्राह्यणो 
समणेन गोतमेन सदधि भ्रस्मि वचने पटिमन्तेतु' ति, तिदरुथ तुम्हे, सोणदेण्डो 
ब्राह्मणो मया सदधि पटिमन्तेत्‌ ति । 

१६ एव वृत्ते, सोणदण्ड ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच -^^तिहुतु भव 
गोतमो, तुण्ही भवं गोतमो होतु । अ्रहमेव तेस सहधस्मेन पटिवचन करिस्सामी' 
ति । श्रथ खो सोणदण्डो ब्राह्मणो ते ब्राह्मणे एतदवोच - “मा भवन्तो एवं 

` १ दीदि श्रङ्गदि- स्या० । २ ब्राह्मणा ~ सी०, रोऽ । ३३ स्या रो० पोत्थकेसु नत्थि \ 
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प्रवचुत्थ, मा भवन्तो एव ्रवचुत्थ ~ श्रपवदतेव भव सोणदण्डो वण्ण, भ्रपवदति 
मन्ते, श्रपवदति जाति एकसेन । भव सोणदण्डो समणस्सेव गोतमस्स वाद 
अरनुपक्न्दती' ति । नाह, भो, भ्रपवदामि वण्ण वा मन्ते वा जाति वा ति । 

१७ तेन खो पन समयेन सोणदण्डस्स ब्राह्यणस्स भागिनेय्यो भ्रद्खको 
ताम माणवको तस्स परिसाय निसिन्नो होति । श्रथ खो सोणदण्डो ब्राह्मणो 
ते ब्राहाणे एतदवोच ~ ““'पस्सन्ति नो भोन्तो इम श्रद्धकं माणवक श्रम्हाक 
भागिनेय्य'' ति ? “एव, भो । श्रद्खको खो, भो, माणवको भ्रभिरूपो 
दस्सनीयो पासादिको धरमाप्न वण्णपोक्खरताय समन्नागतो ब्रह्मवण्णी ब्रह्म 
वच्छसी ्रखुहावकासो दस्सनाय, नास्स इमिस्स परिसाय समसमो श्रत्थि वण्णेन 
ठपेत्वा समण गोतम । श्रद्धको खो माणवको श्रज्भायको मन्तधरो तिण्ण वेदान 
पारगू सनिघण्डुकेटुभान साक्खरप्पभेदान इतिहासपञ्चमान पदको वेय्याकरणो 
लोकायतमहपुरिसलक्खणेसु ्रनवयो । श्रहमस्स मन्ते वाचेता । श्रङ्खको 
खो माणवको उभतो सुजातो मातितो च पितितो च ससुद्धगहणिको याव सत्तमा 
पितामहुयुगा श्रक्खित्तो श्रनुपक्वूद्रौ जातिवादेन । म्रहमस्स मातापितरो 
जानामि । अ्रद्धको खो माणवको पाण पि हनेय्य, भ्रदिन्न पि श्रादियेय्य, 
परदार पि गच्छेय, मुसावाद पि भणेय्य, मज्ज पि पिवेय्य । एत्थ दानि, 
भो, कि वण्णो करिस्सति, कि मन्ता, कि जाति ? यतो खो ब्राह्मणो सीलवा 
च होति वुद्धसीली वुद्धसीलेन समन्नागतो, पण्डितो च होति मेधावी पठमो वा 
दुतियो वा सुज पग्गण्ह॒न्तान ~ इमेहि खो, भो, द्रीह्खेहि समन्नागत ब्राह्मणा 
ब्राह्मण पञ्ञयपेन्ति, ब्राह्मणोस्मी ति च वदमानो सम्मा वदेय्य, न च पन 
मुसावाद भ्रापज्जेय्या* ति । 

8 ४ सीलपञ्नाकथा 

१९ ““इमेस पन, ब्राह्मण, द्विन्च भ्रङ्खान सक्का एक रद्ध ठपयित्वा 
एकेन श्रद्धेन समन्नागत ब्राह्यणा ब्राह्मण पञ्ञ्यपेतु, ब्राह्यणोस्मी ति च 
वदमानो सम्मा वदेय्य, न च पन मुसावाद भ्रापज्जेय्या ति ? “नो हिद, 
भो गोतम । सीलपरिधोता हि, भो गोतम, पञ्चा, पञ्व्नापरिधोत सील । 
यत्थ सील तत्थ पञ्व्या, यत्थ पञ्व्या तत्थ सील । सीलवतो पञ्चा, पञ्ञ- 
वतो सील ॥ सीलपञ्व्याण च पन लोकस्मि ग्रगगमक्खायति । सेय्यथापि, 
भो गोतम, हत्थेन वा हृत्थ धोवेय्य, पादेन वा पाद धोवेय्य, एवमेव खो, भो 


मोतम, सीलपरिधोता पञ्च्या, पञ्व्नापरिधोत सील । यत्थ सील तत्थ 


१ सी, स्या०, रोऽ पोत्थकेसु तत्थ \ २ धोपेष्य ~ रो° । 
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पञ्ञजा, यत्थ पञ्ज्गा तत्थ सील । सीलवतो पञ्चा, पञ्वतो सील । 
सीलपञ्चाण च पनं लोकस्मि भ्रममक्खायती'" ति । “एवमेत, ब्राह्मण, 
एवमेत, ब्राह्मणः । सीलपरिधोता हि, ब्राह्मण, पञ्व्या, पञ्ञ्यापरिधोत सील । 
यत्थ सील तत्थ पञ्चा, यत्थ पञ्चा तत्थ सील । सीलवतो पञ्ना, 
पञ्वतो सील । सीलपञ्व्याण च पन लोकस्मि अरम्गमक्खायति । सय्यथापि, 
बराह्मण, हत्थेन वा हत्य धोवेय्य, पादेन वा॒ पाद ॒धोवेय्य, एवमेव खो 
ब्राह्मण, सीलपरिधोता पञ्व्या, पञ्चापरिधोत सील । यत्य सील तत्थ 
पञ्च्या, यत्थ पञ्च्या तत्थ सील । सीलवतुो पञ्चा, पञ्जवतो सील । 
सीलपञ्व्याण च पन लोकस्मि भ्रमगमक्खायति । 

१९ “कतम पन त, ब्राह्मण, सील ` कतमा सा पञ्जाः ति? 0 
“एत्तकपरमा व मय, भो गोतम, एतस्मि श्रत्थे । साधु वत भवन्तयेव 
गोतम पटिभातु एतस्स भासितस्स श्रत्थो ति । "तेन हि, ब्राह्मण, सुणोहि, 
साधुक मनसिकरोहि, भासिस्सामी" ति। “एव, भो ति खो सोणदण्डो 
ब्राह्मणो भगवतो पच्चस्सोसि । भगवा एतदवोच- इध, ब्राह्यण, तथागतो 
लोके उप्पज्जति श्ररह सम्मासम्बृद्धो पे० (यथा सामञ्नफले, एवं वित्था- 15 
रेतब्ब ।) एव खो, ब्राह्मण, भिक्खु सीलसम्पन्नो हीति इद खो त, ब्राह्मण, 
सील पे० पठम कान उपसम्पज्जञ विहरति दुतिय भान ततिय 
फन चतुत्थ भान उपसम्पज्ज विहरति पे० जाणदस्सनाय चित्त 
ग्रभिनीहरति अ्रभिनिन्नामेति पे० इद पिस्स होति पञ्च्वाय पे 
नापर इत्थत्ताया ति पजानाति, इदं पिस्स होति पञ्वाय श्रय खोमा, 2 
ब्राह्मण, पञ्च्या' ति । ॥ 

8 ५ सोणदण्डो उपासक्त्तं परटिवेदेसि 

२० एव वृत्ते, सोणदणडो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच-भ्रभिक्कन्त, 
मो गोतम, श्रमिक्कन्त, भो गोतम । सेय्यथापि, भो गोतम, निक्कुज्जित्त ९ 125 
वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्न वा विवरेय्य, मृन्दुस्स वा मग्ग श्राचिक्सेय्य, म्रन्धकारे 
वा तेलपज्जोत धारेय्य, चव्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति, एवमेव भोता गोतमेन ॐ 
ग्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितौ । एसाह भवन्त गोतम सरण गच्छामि 
धम्म च भिक्खुसद्ध च । उपासक म भव गोतमो धारेतु अरज्जन्गगे पाणुपेत 
सरण गत । श्रधिवासेतु च मे भव गोतमो स्वातनाय भत्त सदधि भिक्खुसद्धना ॐ 119 
ति । भ्रधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन । 

` ११ से" पौत्यके न १ रोण पोत्थके नत्थि। २ किस्मि- स्या० । २३ सुणाहि ~ सीर, स्या०, रो । 
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२१ श्रथ खो सोणदण्डो ब्राह्यणो भगवतो श्रधिवासन विदित्वा 
उद्ायासना भगवन्त भ्रभिबादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कामि । भ्रथ खो 
सोणदण्डो ब्राह्यणो तस्सा रत्तिया श्रच्चयेन सके निवेसने पणीत खादनीय 
भोजनीय पटियादयपेत्वा भगवतो काल श्रारोचापेसि-“कालो, भो गोतम, 
निद्धित भत्त' ति । श्रथ खो भगवा पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
सदधि भिक्खुसद्खन येन सोणदण्डस्स ब्राह्मणस्स निवेसन तनुपसद्धमि, 
उपस _्खमित्वा पञ्ज्त्ते प्रासने निसीदि । श्रथ खो सोणदण्डो ब्राह्मणो 
बुद्धप्पमुख' भिक्वुस ङ्ख 'पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेसि 
सम्पवारेसि । 

२२ भ्रथ खो सोणदण्डो ब्राह्मणो भगवन्त भृत्तावि श्रोनीतपत्तपाणि 
्रञ्यतर नीच श्रासन गहेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो 
सोणदण्डो ब्राह्यणो भगवन्त एतदवोच-'श्रह चेव खो पन, भो गोतम, परिसगतो 
समानो भरासना वुदुहित्वा भवन्त गोतम भ्रभिवादेथ्य, तेन मसा परिसा 
परिभवेय्य । य खो पन सा परिसा परिभवेय्य, यसो पि तस्स हायेथ । यस्स 
खो पन यसो हायेथ, भोगा पि तस्स हायेय्यु । यसोलद्धा खो पनम्हाक भोगा । 
सरह चेव सो पन, भो गोतम, परिसगतो समानो श्रञ्जलि पग्गण्टेय्य, श्रासना 
मे त भव गोतमो पच्चुदरान धारेतु । श्रह चेव खो पन, भो गोतम, परिसगतो 
समानो वेठनः ्रोमुञ्जवेस्य, सिरसा मे त भव गोतमो भ्रभिवादन धारेतु । 
ग्रह चेव खो पन, भो गोतम, यानगतो समानो याना पच्चोरोहित्वा भवन्त 
गोतम अ्रभिवादेय्य, तेन म सा परिसा परिभवेय्य, य लो पन सा परिसा परि. 
भवेय्य, यसो पि तस्स हायेथ, यस्स खो पन यसो हायेथ, भोगा पि तस्स हायेय्यु । 
यसोलद्धा खो पनम्हाक भोगा । श्रह्‌ चेव खो पन, भो गोतम, यानगतो समानो 
पतोदलद् मअन्भुच्नामेय्य\, याना मे त भव गोतमो पच्चोरोहन धारेतु । श्रह 
चेव खो पन, भो गोतम, यानगतो समानो छत्त श्रपनामे्य सिरसा मे त भर्व 
गोतमो श्रभिवादन धारेत्‌" ति । 

२३ रथ खो भगवा सोणदण्ड ब्राह्मण धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा 
समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा उद्ायासना पक्कामी ति । 

सोण्दण्डसुत्त निदितं चतुत्थ । 


॥ 


शे (पो कके 


१ पक्कमि -सी०) २ बुद्धपमुख ~ रो० । ३ भगवन्त ~ रोऽ म०। ४ वेदन ~ स्या०) 


५ श्रन्मूल्नमेय्य ~ स्या०, रो०। 


५ कटदन्तसु्त 
$ १ खाणुमतकब्नाह्य णहि कृटदन्तस्स सल्लायो 


१ एवमे सुत। एक समय भगवा मगधेसूु चारिक चरमानो 
महता भिक्खुस द्धन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि येन खाणुमत नाम मगधान 
ब्राह्मणगामो तदवसरि । तत्र सुद भगवा खाणुमते' विहरति श्रम्बलद्धिकाय । 
तेन खो पन समयेन कूटदन्तो ब्राह्यणो खाणुमत भ्रज्छावसति सत्तुस्सद सतिण- 
कटोदक सधञ्जन राजभोग्ग, रजञ्व्ना मागधेन सेनियेन बिम्बिसारेन दिल, 
राजदाय ब्रह्मदेय । तेन खो पन समयेन कूटदन्तस्स ब्राह्मणस्स महायजञ्मो 
उपक्खटो होति । सत्त च॒ उसभसतानि, सत्त च वच्छतरसतानि, सत्त च 
वच्छतरीसतानि, सत्त च श्रजसतानि, सत्त च उर्मसतानि यथूणूपनीतानि' 
होन्ति यञ्ञ्त्थाय । 

२ श्रस्सोसु खो खाणुमतका ब्राह्यणगहपतिका-^समणो खलु, भो, 
गोतमो सक्यपुत्तो सक्यकुला पव्बजितो मगधेसु चारिक चरमानो महता भिक्खु- 
सद्खन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि खाणुमत भअनुप्पत्तो खाणुमते विहरति 
भ्रम्बलद्विकाय । त खो पन भवन्त गोतम एव कल्याणो कित्तिसदो म्रन्भुगगतो- 
दति पि सो भगवा, ररह, सम्मासम्बुद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोक- 
विदू, श्रनुत्तरो, पुरिसदम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सान, बुद्धो, भगवा' ति । सो 
इम लोक सदेवकं समारक सब्रह्मक सस्समणब्राह्मणि -पज सदेवमनुस्स सय 
्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा पवेदेति । सो धम्म देसेति श्रादिकल्याण मज्मेकल्याण 
परियोसानकल्याण सात्य सब्यदजन, केबलपरिपुण्ण परियुद्ध ब्रह्यचरिय पका- 
सेति \ साधू खो पन तथारूपान श्ररहत दस्सन होती ति । 

३ श्रथ खो खाणुमतका ब्राह्मणगहपतिका खाणुमता निक्खमित्वा 
सद्खसद्खी गणीभूता येन ्रम्बलट्िका तेनुपस द्मन्ति । 

४ तेन खो पन समयेन कूटदन्तो ब्राह्मणो उपरिपासादे दिवासेय्य 
उपगतो होति । श्रहसा खो कूटदन्तो ब्राह्यणो खाणुमतके ब्राहूमणगहपतिके 
खाणुमता निक्खमित्वा सद्धसद्धी गणीभूते येन भ्म्बलद्विका तेनुपस द्धमन्ते । 
दिस्वा खत्त श्रामन्तेसि-“कि नु खो, भो खत्ते, खाणुमतका ब्राह्मणगहपतिका 


१ खानुमते ~ रोऽ । २ उपक्वतो - सी ०! ३ यूनूपनीतानि ~ सी°, रो° । 
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खाणुमता निक्खमित्वा सङद्धसद्खी गणीभूता येन भ्रम्बलद्विका तेनुपसङ्धमन्ती" 
ति? 

५ श्रत्थि खो, भो, समणो गोतमो सक्यपृत्तो सक्यकूला पञ्बजितो 
मगधेसु चारिक चरमानो महता भिक्खुसद्धंन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि 
खाणुमत श्रनुप्पत्तो, खाणुमते विहरति भ्रम्बलद्विकाय । त खो पन भवन्त 
गोतम एव कल्याणो कित्तिसहो श्रब्भुग्गतो-इति पि सो भगवा, भ्ररह, सम्मा- 
सम्बुद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविद्‌, भ्रनुत्तरो, पूरिसदम्म- 
सारथि, सत्था देवमनुस्सान, बुद्धो, भगवा" ति । तमेते भवन्त गोतम दस्सनाय 
उपसङ्कमन्ती" ति । 

६ भ्रथ खो कूटदन्तस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि-'सुत खो पन मेत- 
समणो गोतमो तिविघ यजञ्जसम्पद सोटठसपरिक्खार जानाती ति। न 
खो पनाह जानामि तिविध यञ्व्सम्पद सोठसपरिक्खार । इच्छामि चाह 
महायजञ्व्य यजितु । यत्नूनाह समण गोतम उपस द्धुमित्वा तिविध यञ्ज 
सम्पद सोदढसपरिक्ार पुच्छेय्य'* ति । 

७ श्रथ खो कूटदन्तो ब्राह्मणो खत्त॒भ्रामन्तेसि-“तेन हि, भो खत्ते, 
येन खाणुमतका ब्राह्मणगहपतिका तेनुपस द्धम, उपस द्धुमित्वा खाणुमतके 
बराह्मणगहपतिके एव वदेहि-कूटदन्तो, भो, ब्राह्मणो एवमाह-्रागमेन्तु किर 
भवन्तो, कूटदन्तो पि ब्राह्मणो समण गोतम दस्सनाय उपसङ्खमिस्सती' ति । 
“एव, भो” ति खो सो खत्ता कूटदन्तस्स ब्राह्यणस्स पटिस्सृत्वा येन खाणुमतका 
ब्राह्यणगहपतिका तेनुपसङद्खमि, उपसङ्धमित्वा खाणुमतके ब्राह्यणगहपतिके 
एतदवोच ~ “कूटदन्तो, भो, ब्राह्मणो एवमाह ~ श्रागमेन्तु किर भोन्तो, 
कूटदन्तो पि ब्राह्मणो समण गोतम दस्सनाय उपस ङद्धमिस्सती' " ति । 

(क) गोतमो भ्ररहति कूटदन्त उपसङूभितु ? 

८ तेन खो पन समयेन अनेकानि ब्राह्मणसतानि खाणुमते पटि- 
वसन्ति ~ कृटदन्तस्स ब्राह्मणस्स महायञ्च्य भ्रनुभविस्सामा ति । भ्रस्सोसु खो 
ते ब्राह्यणा - "कूटदन्तो किर ब्राह्मणो समण गोतम दस्सनाय उपसङ्खमिस्सती" 
ति । श्रथ खु ते ब्राह्मणा येन कूटदन्तो ब्राह्यणो तेनुपस द्मिसु, उपसद्धमित्वा 
कूटदन्त ब्राह्मण एतदवोचु-“सच्च किर भव कूटदन्तो समण गोतम दस्सनाय 





उपसद्खुमिस्सती" ति † 


१ भगवन्त ~ रोऽ । २ त खत्त ~ रौ०। ३ खानुमत्तका ~ स्या०। 


५१६] लाणुमतकब्राह्मणेहि कटद तस्स सल्लापो १११ 


एवखो मे, भो, होति -श्रह पि समण गौतम दस्सनाय 
उपसङ्खमिस्सामी' ' ति । 

मा भवे कूटदन्तो समण गोतम दस्सनाय उपसङ्खमि । न रहति 
भव कूटदन्तो समण गोतम दस्सनाय उपसङ्धमितु । सचे भव कूटदन्तो समण 
गोतम दस्सनाय उपस द्मिस्सति, भोतो कूटदन्तस्स यसो हायिस्सति, 
समणस्स गोतमस्स यसो अभिवड्स्सति । य पि भोतो' कूटदन्तस्स यसो 
हायिस्सति समणस्स गोतमस्स यसो श्रभिवड्विस्सति, इमिनापङ्खेन' न भ्ररहति 
भव कूटदन्तो समण गोतम दस्सनाय उपसङ्कमितु, समणो त्वेव गोतमो श्ररहति 
भवन्त कूटदन्त दस्सनाय उपसङ्मितु । 


€ “भव हि कूटदन्तो उभतो सुजातो मातितो च पितितो च, ससुद्ध- 
गहणिको याव सत्तमा पितामहयुगा, अक्खित्तो भ्रनुपक्कूटो जातिवादेन । 
य पि भव कूटदन्तो उभतो सुजातो मातितो च पितितो च, ससुद्धगहणिको 
याव सत्तमा पितामहयुगा, श्रक्खित्तो भ्रनुपक्कुटो जातिवादेन, इमिनापद्धेन 
न श्ररहति भव कूटदन्तो समण गोतम दस्सनाय उपसङ्धमितु,समणो त्वेव 
गोतमो अ्ररहूति भवन्त कूटदन्त दस्सनाय उपस ङ्खुमितु । 

“भव हि कूटदन्तो श्रड्ढो महदनो महाभोगो पहूतविन्तूपकरणो पहूत- 
जातरूपरजतो पे० भवं हिं कूटदन्तो भ्रज्छायको मन्तधरो तिण्ण वेदान पारग 
सनिघण्ड्केदटुभान साक्खरप्पभेदान इतिहासपञ्चमान पदको वेय्याकरणो लोका- 
यतमहापुरिसलक्खणेसु नवयो पे० भव हि कूटदन्तो भ्रभिरूपो दस्स- 
नीयो पासादिको परमाय वण्णपोक्खरताय समन्नागतो ब्रह्मवण्णी ब्रह्मवच्छसी 
ग्रखुहावकासो दस्सनाय पे० भव हि कूटदन्तो सीलवा वृद्धसीली" वृद्ध- 
सीलेन समन्नागतो पे० भव हि कूटदन्तो कल्याणवाचो कल्याणवाक्करणो, 
पोरिया वाचाय समन्नागतो, दिस्सटाय श्रनेलगलाय अ्रत्थस्स विञ्व्यापनिया 

पे० भव हि कूटदन्तो बहून आ्राचरियपाचरियो, तीणि माणवकसतानि मन्ते 
वाचेति, बहू खो पन नानादिसा नानाजनपदा माणवका श्रागच्छन्ति भोतो 
कूटदन्तस्स सन्तिके मन्तत्थिका मन्ते अधियितुकामा पे० भव हि कूटदन्तो 
जिण्णो वुद्धो महल्लको म्रद्धगतो वयोभ्रनुप्पत्तो, समणो गोतमो तरुणौ चेव 
तरुणपब्बजितो च पेऽ भव हि कूटदन्तौो रञ्जो मागधस्य “ सनियस्स 
बिभ्बिसारस्स सक्कतो गसकतो मानितो पूजितो श्रपचितो पे भवे हि कूट- 


१ मोत -रो०) २ इमिनाचद्खेन -स्या०। ३ ब्रह्मवच्चसी - रो०। ४ सीलवा 
होति -सी०,म०। ५ वुङसीली ~ स्या० ! ६ वाचेसि ~ स्या० 1 ७ तरुणपरिव्बाजको ~ रोऽ । 
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दन्तो ब्राह्मणस्स पोक्डरसातिस्स सक्कतो गस्कतो मानितो पूजितो अ्रपचितो 

प० भव हि कूटदन्तो खाणुमत श्रज्फावसति सत्तुस्सद सतिणकट्रौदक 
सधञ्ञ राजभोग्ग, रञ्व्या मागधेन सेनियेन बिम्बिसारेन दिन्न, राजदाय 
ब्रह्मदेय्य । य पि भव कूटदन्तो खाणुमत ्रज्फावसति सत्तुस्सदं सतिणकदो- 
दकं सधञ्व्य राजभोग्ग, रञ्व्या मागधेन सेनियेन बिभ्बिसारेन दिश्च, राजदाय 
ब्रह्मदेय, इमिनापद्धेन न श्ररहति भव कूटदन्तो समण गोतम दस्सनाय 
उपस ङ्धुमितु, समणो त्वेव गोतमो श्ररहुति भवन्त ॒कूटदन्त दस्सनाय 
उपस ङ्खमितु" ति । 

(ख ) न गोतमो श्ररहूति कूटव-त उयसद्धुमितु ? 

१० एव वृत्ते, कूटदन्तो ब्राह्मणो ते ब्राह्मणे एतदवोच ~ "तेन हिः 
भो, मम पि सुणाथ यथा मयमेव श्ररहाम त भवन्त गोतम दस्सनाय उपसद्धुमितु, 
न त्वेव श्ररहति सो भव गोतमो भ्रम्हाक दस्सनाय उपसङ्खमितु । समणो 
खलु, भो, गोतमो उभतो सुजातो, मातितो च पितितो च, ससुद्धगहणिको यावं 
सत्तमा पितामहयुगा, ्रक्खित्तो म्रनुपक्कूदो जातिवादेन । य पि, भो, समणो 
गोतमो उभतो सुजातो, मातितो च पितितो च, ससुद्धगहणिको याव संत्तमा 
पितामहुयुगा, ्रविखित्तो प्रनुपक्कुद्रो जातिवादेन, इमिनापद्खेन न भ्ररहति 
सो भव गोतमो भ्रम्हाकं दस्सनाय उपस द्खुमितु, श्रथ खो मयमेव श्ररहाम त 
भवन्त गोतम दस्सनाय उपस द्मितु । 

“समणो खलु, भो, गोतमो महन्त॒जातिसद्ध॒ग्रोहाय पन्बजितो 

प० समणो खलु, भो, गोतमो पहूत हिरञ्ब्यसुवण्ण म्रोहाय पन्बजितो 
भूमिगत च वेहासदु च॒ पे० समणो खलु, भो, गोतमो दहरो व समानो 
युवा सुसुकाठकेसो भद्रेन योग्बनेन समन्नागतो पठमेन वयसा श्रगारस्मा 
प्रनगारिय पव्बजितो पे० समणो रालु, भो, गोतमो भ्रकामकान 
मातापित्‌न श्रस्युमुखान रुदन्तान केसमस्सु ्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि 
भ्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा श्रनगारिय पनब्बजितो पे० समणो खलु, भो, 
गोतमो श्रभिरूपो दस्सनीयो पासादिको परमाय वण्णपोक्डरताय समन्नागतो 
बरह्मवण्णी ब्रह्मवच्छसी' अ्रसुहावकासो दस्सनाय पे० समणो खलु, 
भो, गौतमो. सीलवा भरियसीली कुसलसीली कुसलसीलेन समन्नागतो 


पे० समणो खलु, भो, गोतमो कल्य, णवाचो कल्याणवाक्करणो पोरिया 


१ बहुत -सी°० 1 २ स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि। ३ सुभरुकाच्केसो - स्या०। ४ 
ब्रह्मवण्णि ~ स्या० । ५ ब्रह्मवच्छसि - स्या०। 


५११० ] खाण॒मतकं ब्राह्मणेहि कूटदन्तस्सं सल्लापो ११३ 


वाचाय समन्नागतो विस्सदराय भनेलगलाय' भ्रत्थस्स विञ्व्यापनिया पेर 
समणो खलु, भो, गोतमो बहून श्राचरियपाचरियो पे० समणो 
खलु, भो, गोतमो खीणकामरागो विगतचापल्लो पे० समणो खलु, 
भो, गोतमो कम्मवादी किरियवादी भ्रपापपुरेक्ारो ब्रह्मञ्ज्याय पजाय 
पे० समणो खलु.भोऽगोतमो उच्चा कुला पव्बजितो प्रसम्भिन्नखत्तियकुला 
पे० समणो खलु, भो, गोतमो अड कूला पन्बजितो महद्धना महा- 
भोगा पेऽ समण खलु, भो, गोतम तिरोरद्रा तिरोजनपदा पञ्ट॒पुच्छितु" 
भ्रागच्छन्ति पे० समण खलु, भो, गोतम भ्रनेकानि देवतासहस्सानि 
पाणेहि सरण गतानि पेऽ समण खलु, भो, गोतम एव कल्याणो 
कित्तिसहो भ्रब्भुग्गतो - इति पि सो भगवा, भ्ररह, सम्मासम्बुद्धो, 
विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविदू, अनुत्तरो, पुरिसदम्मसारथि, सत्था 
देवमनुस्सान, बुद्धो, भगवा ति पे० समणो खलु, भो, गोतमो 
त्तिसमहापुरिसलक्वणेहि समन्नागतो पे० समणो खलु, भो, गोतमो 
एरहिस्वागतवादीः सखिलो सम्मोदको अनन्भाकूटिको उत्तानमुखो पुव्बभासी 
पे० समणो खलु, भो, गोतमो चतुन्च परिसान सक्कतो गरकतो 
मानितो पूजितो अपचितो पेऽ समणे खलु, भो, गोतमे बहू देवा च 
मनुस्सा च श्नभिप्पसन्ना पे समणो खलु, भो, गोतमो यस्मि गामे वा 
निगमे वा पटिवसति न तस्मि मामे वा निगमे वा भ्रमनुस्सा मनुस्से 
चिहटेन्ति पेऽ समणो खलु, भो, गोतमो सद्भी गणी गणाचरियो 
पुथुतित्थकरान श्रग्गमक्खायति । यथा खो पन, भो, एतेस समणब्राह्यणान 
यथावा तथा वा यसो समुदागच्छति, न हेव समणस्स गोतमस्स यसो 
समुदागतो । प्रथ खो, भ्ननृत्तराय विज्जाचरणसम्पदाय समणस्स गोतमस्स 
यसो समुदागतो पे० समफं खलु, भो, गोतम राजा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो सपृत्तो सभरियो सपरिसो सामच्चो पाणेहि सरण गतो 
पे० समण खलु, भो, गोतम राजा पसेनदि कोसलो सपृत्तो सभरियो 
सपरिसो सामच्चो पाणेहि सरण गतो पे० समण खलु, भो, गोतम 
ब्राह्मणो पोक्छरसाति सपृत्तो सभरियो सपरि्सो सामच्चौ पाणेहि सरण गतो 





१ श्रनैढगलाय ~ रो०, भ्रनेलगठाय ~ सी° 1 २ बहुन ~ सी°, रो ८३ भभिन्न०- 
स्या०, श्रादीन ० ~ रो०। ४ सी स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ५ सम्पुच्छितु - 
स्या० रो० | ६ एदिसागतवादी - सी०, स्या०, रो० । ७ समण~स्या०। ठ गौतम - 

स्या । £ एकेस - सी० रो° । 
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पे० समणो खलु, भो, गोतमो रजञ्जो मागधस्स सेनियस्स बिम्बिसारस्स 
सक्कतो गरुकतो मानितो पूजितो भ्रपचितो पे° समणो खलु, भो, गोतमो 
रञ्जो पसेनदिस्स कोसलस्स सक्कतो गरुकतो मानितो पूजितो श्रपचितो 
१० समणो खलु, भो, गोतमो ब्राह्मणस्स पोक्डरसातिस्स सक्कतो गरुकतो 
मानितो पूजितो श्रपचितो पे० समणो खलु, भो, गोतमो खाणुमत भ्रनुप्पत्तो 
खाणुमते विहरति भ्रम्बलद्विकाय । ये खो पन, भो, केचि समणा वा ब्राह्मणा 
वा भ्रम्हाक गामखेत्त' ्रागच्छन्ति, भ्रतिथी नोते होन्ति। भ्रतिथी खो 
पनम्हहि सक्कातब्बा गरूकातकबा मानेतब्बा पूजेतन्बा श्रपचेतन्बा । य पि 
खो, भो, समणो गोतमो खाणुमत ्ननुप्पत्तो खाणुमते विहरति भ्रम्बलद्विकाय, 
प्रतिथिम्हाक समणो गोतमो । श्रतिथि खो पनम्हेहि सक्कातब्बो गरुकातन्बो 
मानेतन्बो पूजेतब्बो ग्रपचेतव्नो । इमिनापद्धेन नारहति सो भव 
गोतमो श्रम्हाक दस्सनाय उपसङ्कमितु, श्रथ खो मयमेव भ्ररहाम त भवन्त 
गोतम दस्सनाय उपसद्धमितु । एत्तके खो श्रहु, भो, तस्स भोतो गोतमस्स 
वण्णे परियापुणामि । नोच खोसो भव गोतमो एत्तकवण्णो । भ्रपरिमाण- 
वण्णो हि सो भव गोतमो ति) 

११ एव वत्ते, ते ब्राह्मणा कूठदन्त ब्राह्मण एतदवोचु - “यथा खो 
भव कूटदन्तो समणस्स गोतमस्स वण्णे भासति, इतो चे पि सो भव गोतमो 
योजनसते विहरति अलमेव सद्धेन कूलयपुत्तन दस्सनाय उपसद्धमितु, श्रपि 
पुटोसेना” ति । तेन हि भो सब्बेव मय' समण गोतम दस्सनाय उप- 
सद्धुमिस्सामा' ति । 


§ २ तिनिध यञ्ञयसम्पद सोठसपरिक्वार 


१२ ग्रथ खो कूटदन्तो ब्राह्मणो .महता ब्राह्यणगणेन सदधि येन 
प्म्बलद्टिका येन॒ भगवा तनुपसद्धमि, उपसङ्कमित्वा भगवता संद्धि 
सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीय, वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । 
खाणुमतका पि खो ब्राह्मणगहपतिका श्रप्पेकच्चे भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदिसु, भ्रप्पेकच्चे भगवता सदधि सम्मोदिसु, सम्मोदनीय कथ सारणीय 
वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदिसु, श्रप्पेकच्चे येन भगवा तेनजञ्जलि पणामेत्वा 


1 


१ गामवखेत्त -सी० स्या, रो०। २ श्रतिथम्हाक-सी०। ३ वण्ण ~ स्या०। 
४ पटोसेनापि- सीर पुटसेना पि-रो० । ५ रो० पोत्थके नत्थि । ६ साराणीय ~ स्या०, रो० । 
७ एकमन्त निसिन्ना खो पन खानुमत्तका ~- स्या० । 
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एकमन्त निसीदिसु, भ्रप्पेकच्चे नामगोत्त सावेत्वा एकमन्त निसीदिसु, 
ग्रप्पेकच्चे तुण्हीभूता एकमन्त निसीदिसु । 

१२३ एकमन्त निसिन्नो खो कूटदन्तो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच- 
“सुत मेत, भो गोतम - समणो गोतमो तिविध यजञ्ञ्यसम्पद सोटसपरिक्खार 
जानाती ति । न खो पनाह जानामि तिविध यञ्जसम्पद सोव्सपरिक्खार, 
इच्छामि चाह महायज्ञ यजितु । साधु मे भव गोतमो तिविध यञ्ज्सम्पद 
सोढसपरिक्लार देसेतू* ति । 

(क) राजा महाविजितो 

१४ “तेन हि, ब्राह्मण, सुणाहि, साधुकं मनसिकरोहि, भासिस्सामी"" 
ति। “एव, भो" ति खो कूटदन्तो ब्राह्मणो भगवतो पच्चस्सोसि । भगवा 
एतदवोच - “भूतपुब्ब, ब्राह्मण, राजा महाविजितो नाम श्रहोसि अड्ढो 
महदनो महाभोगो पहूतजातरूपरजतो पहूत वित्तूपकरणो पहूतधनधञ्मो 
परिपुण्णकोसकोद्रागारो । अथ खो, ब्राह्मण, रञ्जो महाविजितस्स रहोगतस्स 
पटिसल्लीनस्स' एव चेतसो परिवितक्को उदपादि - भ्रधिगता खो मे विपुला 
मानुसका भोगा । महन्त पठविमण्डल ` श्रभिविजिय श्रज्छावसामि । यन्नूनाह्‌ 
महायञ्ज यजैय्य, य मम भ्रस्स दीषरत्त हिताय सुखाया' ति । 

१५ श्रय खो, ब्राह्मण, राजा महाविजितो पुरोहित ब्राह्मण 
ग्रामन्तेत्वा" एतदवोच - 'इध मग्ह्‌, ब्राह्मण, रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एव चेतसो 
परिवितक्को उदपादि ~ श्रधिगता' खो मे विपुला मानुसका भोगा, महन्तं 
पठविमण्डल श्रभिविजिय भ्रज्फावसामि, यन्नूनाह्‌ मह्ययञ्व्य यजेय्य य मम 
भ्रस्स दीघरत्त हिताय सुखाया ति, इच्छाम्‌" ब्राह्मण, महायञ्बय यजितु । 
म्रनुसासतु म भव य मम भ्रस्स दीघरत्त हिताय सखाया ति । 

१६ “एव वृत्त, ब्राह्मण, पुरोहितो ब्राह्मणो राजान महाविजित 
एतदवोच ~ “भोतो खो रज्ञो जनपदो सकण्टको सरप्पीठो' । गामघाता पि 
दिस्सन्ति, निगमघाता पि दिस्सन्ति, नगरघाता पि दिस्सन्ति, पन्थदृहूना पि 
दिस्सन्ति । भव चे सखो पन राजा एव सकण्टके जनपदे सरप्पीठे बलिमुद्धरेग्य, 
प्रकिच्चकारी श्रस्स तेन भव राजा। सिया खो पन भोतो रञ्जो 
एवमस्स ~ प्रहुमेत दस्युखील वधेन वा बन्धेन वा जानिया कः गस्ह्ाय वा 

पन्बाजनाय वा समूहनिस्सामी ति, न खो पनेतस्स दस्सुखीलस्स एव सम्मा 


१ सुणोहि ~ रो० । २ बहुत ° ~ सी०। ३ परत्तिसल्लीनस्स ~ रो० । ४ पथवि० -म०। 
५ भ्रामन्तपेत्वा ~ स्या०, रौ० । ६ श्रधिग्तो - रो० । ७ संडपपीढ्ो - रो°। 
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समुग्धातो होति । ये ते हतावसेसका भविस्सन्ति, ते पच्छा रञ्जो जनपद 
विहेठेस्सन्ति । भ्रपि च खो इद सविधान भ्रागम्म एवमेतस्स दस्सुखीलस्स 
सम्मा समुग्घातो होति । तेन हि, भव॒ राजा ये भोतो रञ्मो जनपदं 
उस्सहन्ति कसिगोरक्खे तेस भव राजा बीजमभत्त' श्नुप्पदेतु । ये भोतो रञ्बो 
जनपदे उस्सहन्ति वाणिज्जाय तेस भव राजा पाभत श्रनुप्पदेतु । ये भोतो 
रञ्जो जनपदं उस्सहन्ति राजपोरिसे तेस भव राजा भत्तवेतन' पकष्पेतु । 
ते च मनुस्सा सकम्मपसूता रञ्मो जनपद न विदहेठेस्सन्ति, महा च रजञ्मो 
रासिको भविस्सति । खेमद्विता जनपदा श्रकण्टका भ्रनुप्पीठा । मनुस्सा 
मुदा मोदमाना उरे पृक्ते नच्चेन्ता भ्रपारुतघरा मञ्ञे विह्रिस्सन्ती' ति । 
'एव, भो' ति खो, ब्राह्मण, राजा महाविजितो पुरोहितस्स ब्राह्मणस्स परिस्सुत्वा 
ये रञ्जो जनपदे उस्सहियु कसिगोरक्खे, तेस राजा महाविजितो बीजभत्त 
ग्रनुप्पदासि 1 ये च रञ्जो जनपदे उस्सहिसु वाणिज्जाय, तेस राला महा- 
विजितो पाभत अनुप्पदासि । ये च रञ्जो जनपदं उस्सहिसु राजपोरिसे, 
तेस राजा महाविजितो भत्तवेतन पकप्पेसि । ते च मनुस्सा सकम्मपसुता 
रञ्जो जनपद न विहेरिसु, महा च रज्ञो रासिको ्रहोसि । खेमद्विता 
जनपदा श्रकण्टका भ्नुप्पीका । मनुस्सा मुदा मोदमाना उरे पृत्ते नच्चेन्ता 
म्रपारुतघरा मञ्ञे विर्हुरिसु । प्रथ खो, ब्राह्मण, राजा महाविजितो 
पुरोहित ब्राह्मण भ्रामन्तेत्वा एतदवोच - समूहतो खो मे भोतो दस्सुखिलो 
भोतो सविधानं भ्रागम्म, महा च मे रासिको । खेमद्िता जनपदा भ्रकण्टका 
ग्रनुप्पीठा । मनुस्सा मुदा मोदमाना उरे पृक्ते नच्चेन्ता श्रपारुतघरा मञ्ज 
विहरन्ति । इच्छामह, ब्राह्मण, महायञ्व्य यजित । श्रनुसासतु म भव य 
मम भ्रस्स दीघरत्त हिताय प्ुखाया' ति । 
(ख ) चत्तारो श्रनुमतिपक्ला .यञ्जपरिक्लारा 
१७ तेन हि भव राजा ये भोतो रञ्जो जनपदे खत्तिया भ्रानुयन्ता' 

नेगमा चेव जानपदा च ते भव राजा भ्रामन्तयत ~ इच्छामह, भो, महायञ्च 
यजितु, भ्रनुजानन्तु मे भवन्तो य मम श्रस्स दीघरत्त हिताय सुखाया ति ! 
ये भोतो रञ्जो जनपदे प्रमच्चा पारिसज्जा नेगमा चेव जानपदा च पे 
ब्राह्मणमहासाला नैगमा चेव जानपदा च पेऽ गहपतिनेचयिका * नैगमा चेव 
` १ जनपदे ~ स्या । २ वीजभन्त - स्या० | ३ ्रनुष्यादेतु- रो० । ४ राजपोरिवा - 


स्या०। ५ भत्तवेत्तन - स्या०। ६ कप्पेतु ~ स्या०। ७ दुस्सुखिनो -स्या० । ० विहरिसु- 
रो०। € ब्रनुयुत्ता-रो० भ्रनुयन्ता ~ स्या० \ १० भोन्तो -सी०, रो० । ११ गहपतिका 
नेचमिका ~ स्या° । 
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जानपदा च, ते भव राजा भ्रामन्तयत ~ इच्छामह, भो, महायञ्व्य यजितु, 
ग्रनुजानन्तु मे भवन्तो य मम भ्रस्स दीघरत्त हिताय सखाया ति । एव, भोः 
ति खो, ब्राह्मण, राजा महाविजितो पुरोहितस्स ब्राह्मणस्स पटिस्सुत्वा ये 
रञ्जो जनपदे खत्तिया ग्रानुयन्ता नेगमा चेव जानपदा च ते राजा महाविजितो 
प्रामन्तेसि ~ “इच्छामह्‌, भो, महायञ्व्य यजितु, अनुजानन्तु मे भवतो य 
मम श्रस्स दीधरत्त हिताय सूखाया' ति । यजत भव राजा यञ्च्य, यञ्व्य- 
कालो महाराजाः ति । यें रञ्जो जनपदे श्रमच्चा पारिसज्जा नेगमा चेव 
जानपदा च प° ब्राह्यणमहासाला नेगमा चेव जानपदा च पे० गह्पति- 
नेचयिका नेगमा चेव जानपदा च, ते राजा महाविजितो भ्रामन्तेसि - “इच्छामह, 
भो, महायज्व्य यितु, भ्रनुजानन्तु मे भवन्तो य मम ्रस्स दीघरत्त हिताय 
सुखाया ति । "यजत भव राजा यजञ्च्य, यजञ्व्यकालो महाराजा! ति । इतिमे 
चत्तारो भ्रनुमतिपक्खा तस्सेव यञ्च्स्स परिक्खारा भवन्ति | 





(ग) रज्मो भ्रहू श्रद्खानि पि यजञ्जपरिक्छारा 


१८ “राजा महाविजितो अ्रदुहञ्खेहि समन्नागतो । उभतो सुजातो 
मातितो च पितितो च, ससुद्धगहणिको याव सत्तमा पितामहयुगा, ्रक्खित्तो 
म्रनुपक्कूट्रौ जातिवादेन, अभिरूपो दस्सनीयो पासादिको परमाय वण्ण- 
पोक्खरताय समन्नागतो, ब्रह्मवण्णी, ब्रह्यवच्छसी, भरखुदावकासो दस्सनाय, 
ग्रहो, महद्धनो महाभोगो, पहूतजातरूपरजतो, पहूतवित्तूपकरणो, पहूतधन- 
धञ्जो, परिपुण्णकोसकोद्रागारो, बलवा, चतुरद्धिनिया सेनाय समन्नागतो, 
ग्रस्सवाय श्रोवादपटिकराय सहति मञ्ज पच्चत्थिके यससा, सद्धो, दायको, 
दानपति, श्रनावट्द्रारो समणतब्राह्मणकपणद्धिकवणिन्बकयाचकान ओओपान- 
भूतो, पुञ्व्नानि करोति, बहुस्सुतो, तस्स तस्स सुतजातस्स तस्स तस्सेव सो 
पन भासितस्स भ्रत्य जानाति श्य इमस्स भासितस्स भ्त्थो श्रय इमस्स भासि- 
तस्स अत्थो ति, पण्डितो, वियत्तो, मेधावी, पटिबलो, श्रतीतानागतपच्चुप्पनन 
्रत्थे चिन्तेतु ~ राजा महाविजितो इमेहि श्रदुहद्धैहि समन्नागतो । इति 
इमानि पि श्रदुद्खानि तस्सेव यजञ्व्यस्स परिक्खारा भवन्ति । 


(घ) पुरोहितस्स चत्तारि भ्रद्धानि पि यज्जपरिक्लारा 


१६ “पुरोहितो ब्राह्यणो चतुहञ्खेहि समस्नागतो । रभतोनसुजातो 
मातितो च पितितो च, ससुदधगहणिको याव सत्तमा पितामहयुगा, भ्रव्खित्तो 


१ पतपति -सी०, रो० , तपति -स्या०। २ दानपतिको ~ स्या । 
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म्रनुपक्कुद्रौ जातिवादेन, अज्छायको मन्तधरो तिण्ण वेदान पारग सनि- 
घण्ड्केदुभान साक्खरप्पभेदान इतिहासपञ्चमान पदको वेय्याकरणो लोकायत- 
18 महापुरिसलक्लणेसु भ्रनवयो, सीलवा वृद्धसीली वुद्धसीलेन समन्नागतो, 
पण्डितो वियत्तो मेधावी पठसो वा दुतियो वा सुज पग्गण्ह॒न्तान ~ पुरोहितो 
ब्राह्मणो इमेहि चतह द्खेहि समन्नागतो । इति इमानि चत्तारि ्रद्खानि तस्सेव 
यञ्जस्स परिक्खारा भवन्ति । 
(ड) तिस्सो विधा 
२० श्रथ ख्ये, ब्राह्मण, पुरोहितो ब्राह्मणो रञ्जो महाविजितस्स 
पुञ्बेव यञ्व्ना तिस्सो विधा देसेसि ~ “सिया खो पन भोतो रञ्जो महायञ्व्य 
यिद्टुकामस्स' कोचिदेव विप्पटिसारो - महा वत मे भोगक्खन्धो विगच्छि- 
0 स्सती ति, सो भोता रञ्व्या विप्पटिसारो न करणीयो । सिया खो पन भोतो 
रञ्जो महायञ्च्य यजमानस्स कोचिदेव विप्पटिसारो - महा वत मे भोग- 
क्खन्धो विगच्छती' ति, सो भोता रज्वा विप्पटिसारो न करणीयो । सिया 
खो पन भोतो रञ्ज महायञ्ज यिदटुस्स कोचिदेव विप्पटिसारो - महा वत 
मे भोगक्खन्धो विगतो' ति, सो भोता रज्वा विप्पटिसारो न करणीयो' ति । 
5 इमा खो, ब्राह्मण, पुरोहितो ब्राह्यणो रज्ञो महाविजितस्स पुब्बेव यञ्जा 
तिस्सो विधा देसेसि । 
(च) विष्यरिसारपटिविनोदने वस श्राकारा 
२१ श्रय खो, ब्राह्मण, पुरोहितो ब्राह्मणो रञ्जो महाविजितस्स 
पुन्बेव यञ्च्या दसहाकारेहि परटिग्गाहकेसु विप्पटिसार परिविनेसि' 
भ्रागमिस्सन्ति खो भोतो यञ्व्य पाणातिपाततिनो पि, पाणातिपाता पटिविरता 
2 पि। ये तत्थ पाणातिपातिनो, वेसं येव तेन । ये तत्थ पाणातिपाता 
पटिविरता ते भ्रारन्भ यजत भव, सज्जत' भव मोदत भव, चित्तमेव भव म्रन्तरे 
पसादेतु । भ्रागमिस्सन्ति खो भोतो यञ्च्य भ्रदि्नादायिनो पि, श्रदिन्नादाना 
पटिविरता पि पे०° कामेसु मिच्छाचारिनो पि, कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता 
पि मुसावादिनो पि, मुसावादा पटिविरता पि पिसुणवाचिनो पि, पिसुणाय 
2 वाचाय पटिविरता पि फरसवाचिनो पि, फरुसाय वाचाय पटिविरता 
ॐ पि सम्फप्पलापिनो पि, सम्फप्पलापा पटिविरता पि भ्रभिज्भालनोपि 
५ शअ्ननभिज्ालुनो पि व्यापञ्चचित्ता पि, भ्रव्यापन्नचित्ता पि मिच्छादिद्िका 


१ यजमनस्स -स्या०) २ इमे - स्या०।३ पटिविनोदेसि ~ सौ०, परटिविनोदेत्‌ - 
रो० । ४४ रोऽ पौत्थके नत्थि। 
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पि, सम्मादिद्िका पि । ये तत्थ मिच्छादिद्िका, तेस येव तेन । यें तत्थ 
सम्मादिद्िका ते भ्रारब्भ यजत भव, सज्जत भव, मोदत भव, चित्तमेव भव 
ग्रन्तर पसादेत्‌' ति । इमेहि खो, ब्राह्मण, पुरोहितो ब्राह्यणो रज्बो 
महाविजितस्स ॒पन्बेव यञ्व्या दसहाकारंहि पटिग्गाहकेस विप्पटिसार 
पटिविनेसि । 


(छ) यजमानचित्तसम्पहसने सोठस श्राकारा 


२२ “श्रथ खो, ब्राह्यण, पुरोहितो ब्राह्मणो .रञ्जो महाविजितस्स 
महायञ्ज यजमानस्स सोठसहाकारेहि चित्त सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि 
सम्पहसेसि - सिया खो पन भोतो रञ्जो महायज्ञ यजमानस्स कोचिदेव 
वत्ता ~ राजा खो महाविजितो महायञ्ज यजति, नो च खो तस्स भ्रामन्तिता 
खत्तिया भ्रानुयन्ता नेगमा चव जानपदा च, अ्रथ च पन भव राजा एवरूप 
महायज्वा यजती ति, एव पि भोतो रञ्जो वत्ता धम्मतो नस्थि । भोता 
खो पन रञ्व्या भ्रामन्तिता खत्तिया श्रानुयन्ता नेगमा चेव जानपदा च । 
इमिनापेत भव राजा जानातु । यजत भव, सज्जत भव, मोदत भव, चित्तमेव 
भव भ्रन्तर पसादेतु । 

“सिया खो पन भोतो रज्ञो महायञ्ब्य यजमानस्स कोचिदेव वत्ता 
- राजा खो सहाविजितो महायञ्च यजति, नो च खो तस्स भ्रामन्तिता श्रमच्चा 
पारिसज्जा नेगमा चेव जानपदा च प° ब्राह्मणमहासाला नैगमा चेव जान- 
प्रदा च पे० गहुपतिनेचयिका नेगमा चेव जानपदा च, रथ च पन भव राजा 
एवरूप महायज्ञ यजती ति ! एव पि भोतो रञ्यो ब्रत्ता धम्मतो नत्थि । 
भोता खो पन रञ्व्या श्रामन्तिता गहपतिनेचयिका नेगमा चेव जानपदा च । 
इमिनापेत भवं राजा जानातु । यजत भव, सज्जत भव, मोदत भव, चित्तमेव 
भव श्रन्तर पसादेतु । # 


सिय! खो पन भोतो रञ्यो महायञ्ज यजमानस्स कोचिदेव वत्ता 
- राजा खो महाविजितो महायजञ्व्न यजति, नो च खो उभतो सुजातो मातितो 
च पितितो च ससुद्धगहणिको याव सत्तमा पितामहयुगा, ्रक्खित्तो अ्रनुपक्कूद्रो 
जातिवादेन, अ्रथ च पन भव राजा एवरूप महायजञ्व्य यजती ति ¦! एव पि 
भोतो रञ्ञो वत्ता धम्मतो नत्थि । भव खो पन राजा उभतो सुङातो सातितो 
च पितितो च, ससुद्धगहणिको याव सत्तमा पितामहुयुगा, अक्खित्तो श्रनुपक्वुद्रो 
जातिवादेन । इमिनापेत भव राजा जानातु । यजत भव, सज्जत भव, मोदत 
भव, चित्तमेव भव भ्रन्तर पसादेतु । 
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सिया खो पन भोतो रञ्बो महायजञ्वय यजमानस्स कोचिदेव वत्ता - 
राजा खो महाविजितो महायञ् यजति, नो च खो म्रभिरूपो दस्सनीयो पासा- 
दिको परमाय वण्णपोक्डरताय समन्नागतो ब्रह्यवण्णी ब्रह्मवच्छसी भ्रखुदावकासो 
दस्सनाय पेऽ नो च खो भ्रडंढो महदढनो महाभोगो पहूतजातरूपरजतो 
पहूतवित्तूपकरणो पहूतधनधञ्मो परिपुण्णकोसकोद्रागारो पे० नो 
च खो बलवा चतुरङ्धिनिया सेनाय समन्नागतो, भ्रस्सवाय भ्रोवादपटिकराय' 
सहति मञ्मे पच्चत्थिके यससा पे० नोच खो सद्धो दायको दानपति 
प्रनावटद्रारो समणब्राह्लणकपणद्धिकवणिन्बकयाचकान श्रोपानभूतो पुञ्व्यानि 
करोति पे० नो च खो बहुस्युतो तस्स तस्स सुतजातस्स पे नोचखो 
तस्स तस्सेव खो पन भासितस्स भ्रत्थ जानाति श्रय इमस्स भासितस्स भ्रत्थो 
ग्रय इमस्स भासितस्स श्रत्थो ति पे० नो च सखो पण्डितो वियत्तो मेधावी 
पटिबलो श्रतीतानागतपच्चुप्पन्ने' भ्रत्थे चिन्तेतु, श्रथ च पन भव राजा एवरूप 
महायञ्व्य यजती ति । एव पि भोतो रञ्मो वत्ता धम्मतो नत्थि । भव 
खो पन राजा पण्डितो वियत्तो मेधावी पटिबलो भ्रतीतानागतपच्चृप्पन्ने भ्रत्थे 
चिन्तेतु । इमिनापेत भव राजा जानातु । यजत भव, सज्जत भव, मोदत 
भव, चित्तमेव भव भ्रन्तर पसादेतु । 
सिया खो पन भोतो रञ्जो महायज्वा यजमानस्स कोचिदेव वत्ता 
- राजा खो महाविजितो महायञ्च्य यजति, नो च ख्वस्स पुरोहितो ब्राह्मणो 
उभतो सुजातो मातितो च पितितो च, सयुद्धगहणिको याव सत्तमा 
पितामहयुगय, भ्रक्खित्तो अरनुपक्कुद्रौ जातिवादेन, श्रथ च पन भवे राजा एवरूप 
महायज्ञ यजती तिं । एव पि भोतो रञ्जो वत्ता धम्मतो नत्थि।! भोतो 
खो पन रञ्बो पुरोहितो ब्राह्मणो उभतो सुजातो मातितो च पितितो च, 
ससुद्धगहणिको याव सत्तमा पितामहयुगा, श्रन्निसंत्तो भ्रनुपक्कटो जातिवादेन । 
हइमिनापेत भव राजा जानातु । यजत भव, सज्जत भवे, मोदत भव, चित्तमेव 
भव श्रन्तर पसादेतु । 
सिया खो पन भोतो रज्ञो महायजञ्व्य यजमानस्स कोचिदेव वत्ता 
- राजा खो महाविजितो महायञ्व्य यजति, नो च ख्वस्स पुरोहितो ब्राह्मणो 
प्रज्छायको .मन्तधरो तिण्ण वेदान पारग्‌ सनिघण्ड्केदुभान साक्खरप्पभेदान 
इतिहासपञ्चमान पदको वेय्याकरणो लोकायतमहापुरिसलक्वणेसु भ्रनवयो 
पे० नो च ख्वस्स पुरोहितो ब्राह्मणो सीलवा वुद्धसीली वुद्धसीलेन 


१ ° काराय -स्या०। २ ° पच्चुप्पप्णे -रौ० । 
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समघ्नागतो पे० नो च ख्वस्स पुरोहितो ब्राह्यणो पण्डितो वियत्तो मेधावी 
पठमो वा दुतियो वा सुज' पग्गण्हन्तान, श्रथ च पन भव राजा एवरूष महायजञ्व्य 
यजती ति । एव पि भोतो रञ्जो वत्ता धम्मतो नत्थि। भोतो खो पन 
रञ्जो पुरोहितो ब्राह्यणो पण्डितो वियत्तो मेधावी पठ्मो वा दतियो वा सूज 
पर्गण्हुन्तान । इमिनापेत भव राजा जानातु । यजत भव, सज्जत भवे, 5 
मोदत भव, चित्तमेव भव भ्रन्तर पसादेत्‌ ति । इमेहि खो, ब्राह्मण, पुरोहितो 
ब्राह्यणो रञ्मो महाविजितस्स महायञ्व्य यजमानस्स सोठसहि ्राकारेहि 
चित्त सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहुमेसि ! 
8 ३ सप्पितेलादिशा यञ्जनिदुन 

२३ “तस्मि खो, ब्राह्मण, यञ्ञे नेव गावो हुञ्जिसु, न ्रजे८का 
हञ्व्निसु, न कूक्कुटसूकरा हच्च्निसु, न विविधा पाणा सद्खात श्रापज्जिसु, न 1 
सक्खा छिज्जिसु यूपत्थाय, न दन्भा लूयिसु बरिहिसत्थाय' । ये पिस्स 
ग्रहेसु दासा तिवापेस्सातिवा कम्मकरातिवातेपिन दण्डतज्जिता न > 15 
भयतज्जिता न भ्रस्सुमुखा रुदमाना परिकम्मानि भ्रकसु, ग्रथ खो ये इच्छिसु 
ते श्रकसु, ये न इच्छिसु न ते श्रकसु,य इच्छिसु त श्रकसु, य न इच्छिसुनत 
ग्रकसु । सप्पितेलनवनीतदधिमधुफाणितेन चेव सो यञ्जो निद्रानमगमासि । 15 

२४ “श्रथ खो, ब्राह्मण, खत्तिया श्रानुयन्ता नेगमा चेव जानपदा २ 1 
च, श्रमच्चा पारिसज्जा नेगमा चेव जानपदा च, ब्राह्मणमहासाला नैगमा चेव 
जानपदा च, गहपतिनेचयिका नेगमा चेव जानपदा च पहूत सापतेय्य भ्रादाय 
राजान महाविजित उपसङ्धमित्वा एवमाहसु ~ “इद, देव, पहूत सापतेय्य 
देवञ्जेव उदिस्साभत, त देवो पटिग्गण्हातू' ति । श्रल, भो, ममापिद पहूत॒ 2 
सापतेय्य धम्मिकेन बलिना भ्रभिसह्खत, त च वो होतु, इतो च भिय्यो 
ह॒रथा' ति । ते रञ्व्या पटिकिक्त्ता एकमन्त श्रपक्कम्म एव समचिन्तेसु' - 
'न खो एत श्रम्हाक पतिरूप य मय इमानि सापतेय्यानि पूनदेव सकानि घरानि 
पटिहरे्याम । राजा खो महाविजितो महायञ्च्य यजति, हन्दस्स मय अनु- 
यागिनो होमाः ति) 25 

२५ श्रथ खो, ब्राह्मण, पुरत्थिमेन यञ्जवाटस्स. खत्तिया 
प्रानुयन्ता नैगमा चेव जानपदा च दानानि पटरपेसु, दक्खिणेन -यञ्ब्यवाटस्स 
श्रमच्चा पारिसज्जा नेगमा चेव जानपदा च दानानि पद्ुपेसु, पच्छिमेन 


नानि ककम १० आन अमना न 


१ पूज -स्या०) २ चिन्दिसु-स्या०। ३ दन्बा-स्या०। ४ लार्धिसु~-स्या०। 
५ पर्रिहिसत्थाय ~ सीऽ, स्या० 1 ६ रोदमाना ~ स्या० । ७ सम्मन्तेस्‌ - सी ०, रो० । ८ पटिम 
ष्हेय्याम ~ स्या० ! ६ यञ्जावाटस्स - सी०, रोऽ, यज्जलरवातस्स ~ स्या०। ह 
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यञ्ब्यवाटस्स ब्राह्मणमहासाला नेगमा चेव जानपदा च दानानि पटुपेसु, 
उत्तरेन यञ्जवाटस्स गहुपतिनेचयिका नेगमा चेव जानपदा च दानानि 
पटुपेसु । 

तेयु पि खो, ब्राह्मण, यल्नेसु नेव गावो हञ्च्िसु, न भ्रजेठका 
हञ्ज्निसु, न कुक्कुटसूकरा हुञ्व्निसु, न विविधा पाणा सङ्खात भ्रापज्जिसु, न 
रुक्खा दिज्जिसु युपत्थाय, न दल्भा लूयिसु बरिहिसत्थाय । ये पि नस 
म्रहेसु दासातिवापेस्सातिवा कम्मकरातिवा, ते पिन दण्डतज्जितान 
भयतज्जिता न श्रस्सुमुखा रुदमाना परिकम्मानि प्रकसु । श्रथ खो ये इच्छिसु 
ते ्रकसु, ये न इच्छिसु न ते ्रकसु, य इच्छिसु त भ्रकसु, य न इच्छिसुनत 
भ्रकसु । सप्पितेलनवनीतदधिमधुफाणितेन चेव ते यञ्व्या निद्रानमगमसु' । 

“इति चत्तारो च भ्रनुमतिपक्ला, राजा महाविजितो श्रदुहुङ्खेहि 
समन्नागतो, पुरोहितो ब्राह्यणो चतूहद्खेहि समन्नागतो, तिस्सो च विधा ~ श्रय 
वुच्चति, ब्राह्मण, तिविधा यज्व्यसम्पदा सोटसपरिक्वारा" ति । 

२६ एव वृत्ते, ते ब्राह्मणा उक्नादिनो उच्चासहमहासहा श्रहेसु - 
“ग्रहो यजञ्मो, श्रहो यञ्ज्सम्पदा'“ ति । कूटदन्तो पन ब्राह्मणो तृण्हीभूतो 
व निसिन्नो होति । श्रथ खो ते ब्राह्मणा कूटदन्त ब्राह्मण एतदवोचु- “कस्मा 
पन भव कूटदन्तो समणस्स गोतमस्स सुभासित सुभासिततो नान्भनुमोदती'' 
ति ? “नाह, भो, समणस्स गोतमस्स सुभासित सुभासिततो नाठ्भनुमोदामि । 
मुद्धा पि तस्स विपतेय्य यो समणस्स गोतमस्स सुभासित सुभासिततो 
नान्भनुमोदेय्य । श्रपि च मे, भो, एव होति - समणो गोतमो न एवमाह ~ "एव 
मे सुत' ति वा एव रभरहति भवितु ति वा, भ्रपि च समणो गोतमो - एव 
तदा रासि, इत्थ तदा भ्रासि' त्वेव भासति । तस्स मय्ह॒ भो एव होति - 
श्रद्धा समणो गोतमो तेन समयेन राजा वा श्रहोसि महाविजितो यञ्व्यस्सामि 
पुरोहितो वा ब्राह्मणो तस्स यञ्न्नस्स याजेता' ति । अभिजानाति 
पन भव गोतमो एवरूप यञ्च यजित्वा वा याजेत्वा वा कायस्स भेदा पर 
मरणा सुगति सग्ग लोक उपपज्जिताः' ति ? “श्रभिजानामह्‌, ब्राह्मण, एव- 
रूप यञ्व्य यजित्वा वा' याजेत्वा वा कायस्स भेदा पर मरणा सुगति समग्ग 
लोक उपपज्ज्ञिता । श्रह॒ तेन समयेन पुरोहितो ब्राह्मणो श्रहोसि तस्स यञ्ब्यस्स 
याजेता ति । 


१ तेस -रो०। २२ सो यञ्नो निद्रानमगमाहि ~ स्या० । ३ निप्पतेय्य ~ स्या०। 
४-४ होति -स्या०। ५ च -स्मा०। 
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२७ “भ्रति पन, भो गोतम, भ्रञ्जो यञ्मो इमाय तिविधाय 
यञ्ज्जसम्पदाय सोढठसपरिक्खाराय भ्रप्पद्रतरो च भ्रप्पसमारम्भतरोः च 
महप्फलतरो च महानिससतरो चा" ति " 

'श्रत्थि खो, ब्राह्मण, भ्रञ्जो यञ्जो इमाय तिविधाय यजञ्- 
सम्पदाय सोठसपरिक्वाराय भ्रप्पदरतरो च भ्रप्पसमारम्भतरो च महप्फलतरो 
च महानिससतरो चाः" ति । 

कतमो पन सो, भो गोतम, यज्ञो इमाय तिविधाय यञ्च्जसस्पदाय 
सोठसपरिक्खाराय ्रप्पदुतरो च अ्रप्पसमारम्भतरो च महप्फलतरो च महा- 
निससतरो चा” ति 

“यानि खो पन तानि, ब्राह्मण, निच्चदानानि अ्रनुकूलयञ्व्नानि 
सीलवन्ते पन्बजिते उदिस्स दिय्यन्ति, रय खो, ब्राह्मण, यञ्जो इमाय 
तिविधाय यज्जनसम्पदाय सोटठसपरिक्खाराय भ्रप्पदुतरो च भ्रप्पसमारम्भतरो 
च महप्फलतरो च महानिससतरो चा' ति । 

को नु खो, भो गोतम, हेतु को पच्चयो येन त निच्चदान 
ग्रनुकूलयञ्व्य इमाय तिविधाय यञ््यसम्पदाय सोढसपरिक्वाराय भ्रणपटरुतर 
च श्रपपसमारम्भतर च महप्फलतर च महानिससतर चा" ति † 

“न सो, ब्राह्मण, एवरूप यञ्ज उपस _्मन्ति भ्ररहन्तो वा अरहत्त- 
मग्ग" वा समापन्ना । त किस्स हेतु † दिस्सन्ति हेत्थ, ब्राह्मण, दण्डपहारा 
पि गलम्गहापि । तस्मा एवरूप यजञ्व्य न उपसद्भुमन्ति श्ररहन्तो वा 
प्ररहत्तमग्ग वा समापन्ना । यानि खो पन तानि, त्राह्मण, निच्चदानानि 
भ्रनुकूलयञ्जानि सीलवन्ते प्बजिते उद्िस्स दिय्यन्ति, एवरूप खो, ब्राह्मण, 
यञ्ज उपसङ्खमन्ति श्ररहन्तो वाश्चरहत्तमग्ग वा समापन्ना । त क्िस्स हेतु † 
न हेत्य, ब्राह्मण, दिस्सन्ति दण्डप्पहारा पि गलग्गहा पि । तस्मा एवरूप 
यञ्व्ज उपसङ्कमन्ति अररहन्तो वा श्ररहत्तमम्ग वा समापन्ना । श्रय खो, 
राह्मण, हेतु श्रय पच्चयो येन त निच्चदान भ्रनुकूलयज्व्य इमाय तिविधाय 
यञ्व्यसम्पदाय सोढसपरिक्खाराय म्रप्पद्रुतर च प्रप्पसमारम्भतर च महप्फल- 
तर च महानिससतर चा ति । ध 

२८ “श्रत्थि पन, भो गोतम, भ्रञ्लो यञ्जो इमाय च तिविधाय 


१ श्रप्पत्थतरो ~ स्या० । २ श्रप्पसमारन्मतरो ~ सी०रो० । ३ अनुकुल ° ~-म० । 
दीयान्त ^ स्या०, रो०। ५ श्ररहन्तमग्ग ~ रो०। 
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यञ्ब्यसम्पदाय सोकसपरिक्लाराय इमिना च निच्चदानेन भ्रनुकूलयञ्जेन 
भ्रप्पद्रुतरो च प्रप्पसमारम्भतरो च महप्फलतरो च महानिससतरो चा" ति ? 

“श्रत्थि खो, ब्राह्मण, ग्रञ्मो यज्ञो इमाय च तिविधाय यञ्ज 
सम्पदाय सोकसपरिक्वाराय इमिना च निच्चदानेन भ्रनुक्‌लयञ्येन भ्रप्पद्ुतरो 
च श्रप्पसमारम्भतरो च महप्फलतरो च महानिससतरो चा” ति । 

कतमो पन सो, भो गोतम, यञ्जो इमाय च तिविधाय 
यजञ्जसम्पदाय सोढठसपरिक्खाराय इमिना च निच्चदानेन श्रनुक्‌ लयञ्जेन 
म्प्पदुतरो च ्रप्पसमारस्मतयो च महप्फलतरो च महानिससतरो चा" ति ? 

यो खो, ब्राह्मण, चातुद्दिस सन्ध उदिस्स विहार करोति श्रय खो, 
ब्राह्मण, यञ्जो इमाय च तिविधाय यजञ्व्यसम्पदाय सोठसपरिक्खाराय 
इमिना च निच्चदानेन अनुकूलयज्जेन भ्रप्पदुतरो च श्रप्पसमारम्मतरो च 
महप्फलतरो च महानिससतरो चा" ति । 

२९ “श्रत्थि पन, भो गोतम, भ्रञ्जो यञ्मो इमाय च तिविधाय 
यञ्जसम्पदाय सोढसपरिक्छाराय इमिना च निच्चदानेन भ्रनुकूलयज्जेन 
इमिना च विहारदानेन भ्रप्पदरुतरो च भ्रप्पसमारम्भतरो च महप्फलतरो च 
महानिससतरो चा" ति ? 

“प्रस्थ खो, ब्राह्मण, प्रज्ञो यज्ञो इमाय च तिविधाय यञ्ज 
सम्पदाय सोढक्सपरिक्खाराय इमिना च निच्वदानेन भ्रनुक लयञ्मेन इमिना 
च विहारदानेन भ्रप्पद्रुतरो च श्रप्पसमारम्भतरो च महप्फलतरो च 
महानिससतरो चा ति । 

कतमो पन सो, भो गोतम, श्रञ्जो यज्ञो इमाय च तिविधाय 
यञ्व्यसम्पदाय सोढसपरिक्खाराय इमिना च॒ निच्वदानेन श्रनुकूलयञ्जेन 
इमिना च विहारदानेन प्रप्पद्ुतरो च ब्रप्पसैमारम्भतरो च महप्फलतरो च 
महानिससतरो चा" ति ? 

“यो सो, ब्राह्मण, पसन्नचित्तो बुद्ध सरण गच्छति, धम्म सरण गच्छति, 
सङ्घ सरण गच्छति श्रय खो, ब्राह्मण, यञ्जो इमाय च तिविधाय यजञ्ज- 
सम्पदाय सोकसपरिक्खाराय इमिना च निच्वदानेन भ्रनुक्‌लयञ्व्य न इमिना 
च विल्मरदान्य ग्रपपद्रुतरो च श्रण्पसमारम्भतरो च महप्फलतरो च महा- 
निससततरो चा ति । 

३० “श्रत्थि पन, भो गोतम, श्रञ्जो यञ्जो इमायच तिविधाय 
यञ्व्यसम्पदाय सोद्रसपरिक्खाराय इमिना च॒ निच्चवदानेन श्नुक लयञ्जेन 


५४३२ ] महानिससतरा यञ्जा १२४ 


इमिना च विहारदानेन इमेहि च सरणगमनेहि भ्रप्पद्रुतरो चं म्रप्पसमारम्भतरो 
च महुप्फलतरो च महानिससतरो चा” ति ? 

"श्रत्थि खो, ब्राह्मण, भ्रञ्जो यञ्जो इमाय च तिविधाय यजञ्ज- 
सम्पदाय सोढसपरिक्छाराय इमिना च निच्चदानेन भ्रनुकूलयञ्ञेन इमिना 
च विहारदानेन इमेहि च सरणगमनेहि भ्रप्पदुतरो च भ्रप्पसमारम्भतरो च 
महप्फलतरो च महानिससतरो चा" ति । 

"कतमो पन सो, भो गोतम, यञ्जो इमाय च तिविधाय यजञ्ज- 
सम्पदाय सोढसपरिक्खाराय इमिना च निच्चदानेन, अ्रनुकलयज्ञेन इमिना 
च विहारदानेन इमेहि च सरणगमनेहि प्रप्पदुतरो च श्रप्पसमारम्भतरो च 

महप्फलतरो च महानिससतरो चा'' ति ? 

“यो खो, ब्राह्मण, पसन्नचित्तो सिक्खापदानि समादियति ~ पाणाति- 
पाता वेरमणि, ग्रदिन्नादाना वेरमणि, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणि, मुसावादा 
वेरमणि, सुरामेरयमज्जपमादद्राना वेरमणि भ्रय खो, ब्राह्मण, यञ्मो इमाय 
च तिविधाय यज्व्यसम्पदाय सोटढसपरिक्लाराय इमिना च निच्चदानेन ्रनु- 
कूलयञ्जेन इमिना च विहारदानेन इमेहि च सरणगमनेहि अ्रप्पटुतरो च 
ग्रपसमारम्भतरो च महप्फलतरो च महानिससतरो चा ति । 

३१ “श्रत्थि पन, भो गोतम, भ्रञ्मो यञ्जो इमाय च तिविधाय 
यञ्व्जसम्पदाय सोढसपरिक्सछाराय इमिना च निच्चदानेन श्रनुकलयञ्जेन 
इमिना च विहारदानेन इमेहि च सरणगमनेहि इमेहि च सिक्खापदेहि श्रप्पद्रुतरो 
च भ्रप्पसमारम्भतरो च महप्फ्लतरो च महानिससतरो चा बि 

श्रत्थि खो, ब्राह्मण, भ्रञ्जो यञ्जो इमाय च तिविधाय यजञ्ज- 
सम्पदाय सोठसपरिक्खाराय इमिना च निच्वदानेन अनुक्‌ लयञ्मेन इमिना 
च विहारदानेन इमेहि च सरमगमनेहि इमेहि च सिक्खापदेहि श्रपपटुतरो 
च श्रप्पसमारम्भतरो च महप्फलतरो च महानिससतरो चा" ति । 

“कतमो पन सो, भो गोतम, यञ्यो इमाय च तिविधाय यञ्- 
सम्पदाय सोढसपरिक्खाराय इमिना च निच्वदानेन भ्रनुक्‌लयञ्जेन इमिना 
च्‌ विहारदानेन इमेहि च सरणगमनेहि इमेहि च सिक्खापदेहि श्रप्पद्रुतरो च 
म्रप्पसमारम्भतरो च महप्फलतरो च महानिससतरो चा" ति थ 

३२ “इध, ब्राह्मण, तथागतो लोके उप्पज्जति ररह सम्मासम्बुद्धो 

(यथा सामञ्व्यफले,एव वित्थारेतब्ब।) एव खो, ब्राह्मण, भिक्खु सील- 
सम्पन्नो होति पे० पठम भान उपसम्पज्ज विहुरति श्रय खो, ब्राह्मण, 
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यञ्ञो पुरिमेहि यञ्जेहि भ्रप्पद्रुतरो च श्रप्पसमारम्भतरो च महप्फलतरो 
च महानिससतरो च पं दुतिय भान ततिय भान चलुत्थ भान उप- 
सम्पज्ज विहरति श्रय पि खो, ब्राह्मण, यञो पुरिमेहि यञ्मेहि भ्रप्पदुतरो 
च म्रप्पसमारम्भतरो च महप्फलतरो च॒ महानिसस्तरो चाति पे० बाण- 
दस्सनाय चित्त श्रभिनीहरति श्रभिनिन्नामेति श्रय पि खो, बाह्मण, यजञ्जो 
पुरिमेहि यञ्जेहि भ्रप्पदुतरो च भ्रप्पसमारम्भतरो च महप्फलतरो च महा- 
निससतरो च॒ पे० नापर इत्थत्ताया ति पजानाति भ्रयपि खो, ब्राहमण, 
यञ्मो पुरिमेहि यजञ्ञेहि श्रपदतरो च भ्रष्पसमारम्भतरो च महृप्फलतरो 
च महानिससतरो च । इमाय च, ब्राह्मण, यञ्जसम्पदाय म्रञ्जा यञ्ज- 
सम्पदा उत्तरतरा वा पणीततरा वा नत्थी" ति । 


8 ५ कटदन्तउपासकत्तपटिवेदना 

३३ एव वृत्ते, कटदन्तो ब्राह्यणो भगवन्त एतदवोच ~ “्रभिक्कन्त, 
भो गोतम, अ्रभिक्कन्त, भो गोतम । सय्यथापि, भो गोतम, निक्वुज्जित 
वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्न वा विवरेय्य, मृन्दुस्स वा मग्ग प्राचिक्लेय्य, ्रन्धकारे 
वा तेलपज्जोत धारेय्य, चक्छुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति, एवमेव भोता गोतमेन 
ग्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाह भवन्त गोतम सरण गच्छामि 
धम्म च भिक्खुसद्ध च । उपासक म भव गोतमो धारेतु भ्रज्ज्जतग्गे पाणुपेत 
सरण गत । एसाह्‌, भो गोतम, सत्त च उसभसतानि सत्त च वच्छतरसतानि 
सत्त च वच्छतरीसतानि सत्त च ्रजसतानि सत्त च उरब्भसतानि मुञ्चामि, 
जीवित देमि । हरितानि चेव तिणानि खादन्तु, सीतानि च पानीयानि पिवन्तु, 
सीतो च नेस वातो उपवायत्‌' ति । 


३४ श्रथ खो भगवा कूटदन्तस्स ब्राह्मणस्स श्रनुपुन्बि कथ कंथेसि, 
सेय्यथिद ~ दानक्थ सीलकथ सग्गकथ , कामीन श्रादीनव श्रोकार सङ्ध्िलेस 
नेक्खम्मे च भ्रानिसस पकासेसि । यदा भगवा श्रञ्च्यासि कृूटदन्त ब्राह्मण 


कल्लचित्त मुदुचित्त विनीवरणचित्त उदग्गचित्त पसन्नचित्त, रथ या ुद्धान 
सामुक्कसिका धम्मदेसना त पकासेसि ~ दुक्ख समुदय निरोध मग्ग । सेय्य- 


थापि नाम सुद्ध वत्थ भ्रपगतकाक्क सम्मदेव रजन परिगगण्टय्य, एवमेव कट- 
दन्तस्स श्राह्र्णस्स तस्मि येव भ्रासने विरज वीतमल धम्मचक्खु उदपादि -""य 


किञ्चि समुदयधम्म सन्ब त निरोधधम्म"" ति । 


१ मृञ्चापेमि ~ रो° । २ निक्वम्मे ~ स्या०। 
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२३५ श्रथ खो कूटदन्तो ब्राह्मणो दिट्ुधम्मो पत्तधम्मो विदितधम्मो 
परियोगान्हुधम्मो तिण्णविचिकिच्छो विगतकथद्धथो वेसारज्जप्पत्तो श्रप 
रप्पच्चयो सत्थुसासने भगवन्त एतदवोच ~ “श्रधिवासेतु मे भव गोतमो 
स्वातनाय भ्त सदधि भिक्खुसङ्खेना'' ति । भ्रधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन । 

२६९ ग्रथ खो कूटदन्तो ब्राह्मणो भगवतो श्रधिवासन विदित्वा उदूा- 5 
यासना भगवन्त म्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कामि । भ्रथ खो कूटदन्तो 
ब्राह्मणो तस्सा रत्तिया श्रच्चयेन सके यञ्जवाटे पणीत खादनीय भोजनीय 
पटियादापेत्वा भगवतो काल अ्रारोचपेसि - “कालो, भो गोतम, निदह्टित 
भत्त'' ति । 

२७ श्रथ खो भगवा पुन्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 10 2 14 
सदधि भिक्खुस द्वेन येन कूटदन्तस्स त्राह्मणस्स यञ्व्यवाटो तेनुपसद्धुमि, उप- 
सङ्कमित्वा पञ्ञ्यत्ते श्रासने निसीदि । 

ग्रथ खो कूटदन्तो ब्राह्मणो बुद्धप्पमुखे भिक्खुसद्खु' पणीतेन खादनीयेन २९ 149 
भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि । श्रथ खो कूटदन्तो ब्राह्मणो भगवन्त 
भूत्तावि श्रोनीतपत्तपाणि श्रञ्व्यतर नीच भ्रासन गहेत्वा एकमन्त निसीदि । 15 
एकमन्त निसिन्न खो कूटदन्त ब्राह्मण भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा 
समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा उद्रायासना पक्कामी' ति । 

क्‌ टदन्तमुत्त निद्रित पञ्चम । 


जे कायक © (या वििक् छकण्यत्य 
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६. महालिसुत्तं 
§ १ भगवन्त दस्सनाय उपसङद्धमियु 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा वेसा्लिय विहरति महावने 
कूटागारसालाय । तेन खो पन समयेन सम्बहुला कोसलका च ब्राह्मणदूता 
मागधका च ब्राह्मणदूता वेसालिय पटिवसन्ति केनचिदेव करणीयेन । 
ग्रस्सोसु खो ते कोसलका च ब्राह्यणदूता मागधका च ब्राह्यमणदूता ~ “समणो 
खलु, भो, गोतमो सक्यपृकत्तो सक्यकुला पञ्बजितो वेसालिय विहरति महावनं 
कूटागारसालाय । त खो पन भवन्त गोतम एव कल्याणो कित्तिसहौ श्रन्भु- 
ग्गतो - इति पि सो भगवा, श्ररह, सम्मासम्बुद्धो, विज्जाचरणसस्पन्नी, सुगतो, 
लोकविद्‌, म्रनुत्तरो, पुरिसदम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सान, बुद्धो, भगवा । 
सो इम लोक सदेवक समारकं सब्रह्मक सस्समणब्राह्मणि पज सदेवमनुस्स सय 
भ्रभिजञ्व्ा सच्छिकत्वा पवेदेति । सो धम्म देसेति भ्रादिकल्याण मज्मेकल्याण 
परियोसानकल्याण सात्थ सन्यञ्जन, केवलपररिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय पका- 
सेति ! साधु खो पन तथारूपान भ्ररहत दस्सन होती ' ति । 

२ भथ खो ते कोसलका च ब्राह्मणदूता मागधका च ब्राह्यणदूता 
येन महावन कूटागारसाला तेनुपस द्धुमिसु । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा 
नाभितो भगवतो उपद्ाको होति । भ्रथ खो ते कोसलका च ब्राह्मणदरूता माग- 
धका च ब्राह्मणदूता. येनायस्मा नागितो तेनुपसङ्खमिसु, उपस ङ्कमित्वा 
म्रायस्मन्त नागित एतदवोचु ~ कह नु खो, भो नागित, एतरहि सो भव 
गोतमो विहरति 7 दस्सनकामा हि मय त भवन्त गोतम ति । 

ग्रकालो खो, ्रावसो, भगवन्त दस्सनाय । पटिसल्लीनो 
भगवा” ति । अ्रथ खो ते कोसलका च ब्राह्मणदूता मागधका च ब्राह्मणदूता 
तत्थेव एकमन्त निसीदिसु - दिस्वा व मय त भवन्त गोतम गमिस्सामा ति । 

२३ श्रोटूद्धो पि लिच्छवी महतिया लिच्छवीपरिसाय सदधि येन 
महावन कूटागारसाला येनायस्मा नागितो तेनुपसङ्कमि, उपसङ्खमित्वा 
भ्रायस्मन्त नशत भ्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रदुासि । एकमन्त टितो सो श्रोदुद्धो 
पि लिच्छवी भ्रायस्मन्त नागित एतदवोच - “कह नु खो, भन्ते नागित, एतरहि ' 


सो भगवा विहरति भ्ररह सम्मासम्बृद्धो ? दस्सनकामा हि मय त भगवन्त 
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भरहन्त सम्मासम्बुद्ध'' ति ।“श्रकालो खो, महालि, भगवन्त दस्सनाय । परटि- 
सल्लीनो भगवा ति । ओ्ओोटद्धो पि लिच्छवी तत्थेव एकमन्त निसीदि - 


दिस्वा व ग्रह त भगवन्त गमिस्सामि भ्ररहन्त सम्मासम्बृद्ध ति । 

४ श्रथ खो सीहो समणुहेसो येनायस्मा नागितो तेनुपसद्खुमि, उप- 
सङ्खमित्वा श्रायस्मन्त नागित भ्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रद्रासि । एकमन्त रितो 
खो सीहो समणुहेसो भ्रायस्मन्त नागित एतदवोच ~ “एते, भते कस्सप, 
सम्बहुला कोसलका च ब्राह्मणदूता मागधका च ब्राह्मणदूता इधृपसङ्न्ता 
भगवन्त दस्सनाय, श्रोद्रुद्धो पि लिच्छवी महतिया › लिच्छवीपरिसाय सदधि 
इधूपसङ्न्तो भगवन्त दस्सनाय । साधु, भन्ते कस्सप, लभत एसा जनता 
भगवन्त दस्सनाया ति । 

"तेन हि, सीह, त्वञ्जेव भगवतो प्रारोचेही" ति । “एव, भन्ते" ति 
खो सीहो समणुहेसो भ्रायस्मतो नागितस्स पटिस्सुत्वा येन भगवा तेनुपसङ्खमि, 
उपसङ्खमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त प्रद्रासि । एकमन्त स्ति खो 
सीहो समणुहेसो भगवन्त एतदवोच ~ “एते, भन्ते, सम्बहुला कोसलका च 
बराह्यणदूता मागधका च ब्राह्यणदूता इधूपसङ्धन्ता भगवन्त दस्सनाय । ग्रोटुद्धो 
पि लिच्छवी महतिया लिच्छवीपरिसाय सदधि इधूपसङ्कतो भगवन्त दस्स- 
नाय । साधु, भन्ते, लभत एसा जनता भगवन्त दस्सनाया'' ति । 

तेन हि, सीह, विहारपच्छायायः श्रासन पञ्चपेही"" ति । 

एव, भन्ते" ति सखो सीहो समणुहेसो भगवतो पटिस्सुत्वा 
विहारपच्छायाय रासन पञ्पेसि । 

५ श्रथ सखो भगवा विहारा निक्छम्म विहारपच्छायाय परञ्जनत्त 
प्रासने निसीदि । प्रथ खो ते कोसलका च ब्राह्यणदूता मागधका च ब्राह्मण- 
दूता येन भगवा तेनुपसङ्धमिसुर उपसङ्धमित्वा भगवता सदधि सम्मोदिसु । 
सम्मोदनीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदिसु । श्रोदद्धो पि 
लिच्छवी महतिया लिच्छवीपरिसाय सदधि येन॒ भगवा तेनुपसद्धमि, 
उपस द्मित्वा भगवन्त अ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 


§ २ विज्बानि रूपानि सहानि 


६ एकमन्त निसिन्नो सो श्रोटुद्धो लिच्छवी भगवन्त एतदवयोच - 
“पुरिमानि, भते, दिवसानि पुरिमतरानि सुनक्खत्तो लिच्छविपृत्तो येनाह 


१ रो° पोत्थके नत्थि । २ विहारपच्छायाय ~ सी०, सो० ! २ प्रञ्ब्यापेसि ~ रो० । 
४-४ पड्डत्तासने ~ स्या०। 
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 तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा मं एतदवोच ~ "यदग्गे ग्रहं, महालि, भगवन्तं 

उपनिस्साय विहरामि" न चिरं तीणि वस्सानि, दिव्बानि हि खो रूपानि 

पस्सामि पियरूपानि कामूपसंहितानि रजनीयानि, नो च खो दिन्बानि सहानि 

सुणामि पियरूपानि कामूपसंहितानि रजनीयानी' ति । सन्तानेव नु खो, भन्ते, 

5 सुनक्वत्तो लिच्छविपृत्तो दिब्बानि सहानि नास्सोसि पियरूपानि कामूप- 
संहितानि रजनीयानि उदाहू श्रसन्तानी"' ति ? 


सन्तानेव खो, महालि, सुनक्खत्तो लिच्छविपृत्तो दिव्बानि 
सहानि नास्सोसि पियरूपानि कामूपसंहितानि रजनीयानि नो श्रसन्तानी”. ` 
, + ति + | 
0. करोनुखो, भन्ते, हेतु, को पच्चयो, येन सन्तानेव सुनक्खत्तो 
 . लिच्छविपुत्तो दिव्बानि सहानि नास्सोसि पियरूपानि कामूपसंहितानि ` 
॥ 4 रजनीयानि नो भ्रसन्तानी" ति? ` 
१.1७ `. ८. “इध, महालि, भिक्खुनो पुरत्थिमाय दिसाय एकसभावितो 
समाधि होति दिव्बानं रूपानं दस्सनाय पियरूपानं काम्‌पसंहितानं रजनीयानं, 
25 नो च खो दिन्बानं सहानं सवनाय पियरूपानं कामूपसंहितानं रजनी यानं । 
सो पुरत्थिमाय दिसाय एकंसभाविते समाधिम्हि दिव्वानं रूपानं दस्सनाय ` 
` पियरूपानं कामृपसंहितानं रजनीयानं, नो च॒ खो दिव्बानं सहानं सवनाय 
` पियरूपानं कामूपसंहितानं रजनीयानं । पुरत्थिमाय दिसाय दिब्बानि रूपानि 
|  पस्सति पियरूपानि कामूपसंहितानि रजनीयानि, नो च सो दिव्बानि सहानि ` 
| ‰% सुणाति पियरूपानि कामूपसंहितानि रजनीयानि । तं विस्सहेतु ? एवंहेतं, 
| | ७५५ महालि, होति भिक्सुनो पुरत्थिमाय दिसाय एकंसभाविते समाधिम दिन्बानं 
| रूपानं दस्सनाय पियरूपानं कामृपसंहितानं रजनीयानं, नो च खो दिव्बानं 
सदानं सवनाय पियरूपानं कामृपसंहितानं रंजनीयानं । | । 
क €. “पुन चपर, महालि, भिक्सुनो दव्खिणाय दिसाय ..पे०... 
|. ॐ पच्छिमाय दिसाय...उत्तराय दिसाय...उद्धमधो तिरियः एकसभावितो समाधि ` 
| होति दिब्बानं रूपानं दस्सनाय पियरूपानं कामूपसंहितानं रजनीयानं, नो 
। च खो दिव्बानं सदानं ` सवनाय पियरूपानं कामूपसंहितानं रजनीयानं । सो 
उद्धम तिन्ियं एकंसभाविते समाधिम्हि दिव्बानं रूपानं दस्सनाय पियरूपानं ` 
कामृपसंहितानं रजनीयानं, नो च खो दिन्वानं सदानं सवनाय पियरूपानं ` 


= न्न च ~~ 





९ विहरिस्सामि रो०। २. नो उदाहू सीऽ, रोऽ; तानि उदाहु - स्या०। ३ ॥ 
रजनियानं ~ स्या० । 4 1 


६२११] दिब्बानि ख्यानि सहानि १३१ 


कामूपसहितान रजनीयान । उद्धमघो तिरिय दिब्बानि रूपानि पस्सति पिय- 
रूपानि कामूपसहितानि रजनीयानि, नो च सखो दिन्बानि सहानि सुणाति 
पियरूपानि कामूपसहितानि रजनीयानि । त किस्स हेतु ? एव हेत, महालि, 
होति भिक्सुनो उद्धमधो तिरिय एकसभाविते समाधिम्हि दिन्बान रूपान 
दस्सनाय पियरूपान कामूपसहितान रजनीयान, नो च खो दिव्वान सदान 
सवनाय पियरूपान कामूपसहितान रजनीयान । 

१० “इध, महालि, भिक्ख॒नो पुरत्थिमाय दिसाय एकसभावितो 
समाधि होति दिव्बान सहान सवनाय पियरूपान कामूपसहितान रजनीयान, 
नो च खो दिव्बान रूपान दस्सनाय पियरूपान कामूपसहितान रजनीयान । 
सो पुरत्थिमाय दिसाय एकसभाविते समाधिम्हि दिव्बान सहान सवनाय' 
पियरूपान कामूपसहितान रजनीयान, नो च खो दिब्बान रूपान दस्सनाय 
पियरूपान कामूपसहितान रजनीयान, पुरत्थिमाय दिसाय दिव्बानि सहानि 
सुणाति पियरूपानि काम्‌पसहितानि रजनीयानि, नो च सो दिन्बानि रूपामि 
पस्सति पियरूपानि कामूपसहितानि रजनीयानि । त विस्स हेतु? एव 
हेत, महालि, होति भिक्खुनो पुरत्थिमाय दिसाय एकसभाविते समाधिम्हि 
दिव्बान सहानं सवनाय पियरूपान कामूपसहितान रजनीयान, नो च खो 
दिञ्बान रूपान दस्सनाय पियरूपान कामूपसहितान रजनीयान । 


११ “पुन चपर, महालि, भिक्खुनो दविखणाय दिसाय पे० पच्छि- 
माय दिसाय उत्तराय दिसाय उद्धमधो तिरिय एकसभावितो समाधि होति 
दिब्बान सदान सवनाय पियरूपान कामूपसहितान रजनीयानः नो च खो 
दिब्बान रूपान दस्सनाय पियरूपान कामूपसहितान रजनीयान । सो उद्ध- 
मधो तिरिय एकसभाविते समाधिम्हि दिन्बान सहान सवनाय पियरूपान 
कामूपसहितान रजनीयान, नो ` च खो दिन्बान रूपान दस्सनाय पियरूपान 
कामूपसहितान रजनीयान । सो उद्धमधो तिरिय दिब्बानि सहानि सुणाति 
पियरूपानि कामूपसहितानि रजनीयानि, नो च खो दिब्बानि रूपानि पस्सति 
पियरूपानि कामूपसहितानि रजनीयानि । त किस्स हेतु ? एव्र हेत, महालि, 
होति भिक्खुनो उद्धमधो तिरिय एकसभाविते समाधिम्हि दिन्बान सहान 
सवनाय पियरूपान कामूपसहितान रजनीयान, नो च खो दिव्बान रूपान 
दस्सनाय पियरूपान कामूपसहितानं रजनीयान । 


१ सवणाय ~ सी०। 
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१२ “इध, महालि, भिक्खुनो पुरत्थिमाय दिसाय उभयसमावितो 
समाधि होति दिनब्बान च रूपान दस्सनाय पियरूपान कामूपसहितान रज- 
नीयान, दिब्बान च सहान सवनाय पियरूपान कामूपसहितान रजनीयान । 
सो पुरत्थिमाय दिसाय उभयसभाविते समाधिम्हि दिम्बान च रूपान दस्सनाय 
पियरूपान कामूपसहितान रजनीयान, दिल्बान च सदान सवनाय पियरूपान 
कामूपसहितान रजनीयान, पुरत्थिमाय दिसाय दिन्बानि च रूपानि पस्सति 
पियरूपानि कामूपसहितानि रजनीयानि, दिब्बानि च सहानि सुणाति पिय- 
रूपानि कामृपसहितानि रजनीयानि । त किस्स हेतु ? एव हेत, महालि, 
होति भिक्छुनो पुरत्थिमाय दिसाय उभयसभाविते समाधिम्हि दिन्बान च 
रूपान दस्सनाय पियरूपान कामूपसहितान रजनीयान दिन्बान च सहान 
सवनाय पियरूपान कामूपसहितानं रजनीयान । 

१३ “पुन चपर, महालि, भिक्खुनो दक्खिणाय दिसाय पें० 
पच्छिमाय दिसाय उत्तराय दिसाय उद्धमधो तिरिय उभयसभावितो समाधि 
होति दिन्बान च रूपान दस्सनाय पियरूपान कामूपसहितान रजनीयान, दिन्बान 
च सहान सवनाय पियरूपान कामूपसहितान रजनीयान । सो उद्धमधो तिरिय 
उभयसभाविते समाधिम्हि दिन्बान च रूपान दस्सनाय पियरूपान कामूप- 
सहितान रजनीयान, दिव्बान च सहान सवनाय पियरूपान कामूपसहितान 
रजनीयान, उद्मधो तिरिय दिन्बानि च रूपानि पस्सति पियरूपानि कामूप- 
सहितानि रजनीयानि, दिन्बानि च सहानि सुणाति पियरूपानि कामूपसहितानि 
रजनीयानि 4 त किस्स हेतु ? एव हेत, महालि, होति भिक्ुनो उद्मधो 
तिरिय उभयसभाविते समाधिम्हि दिब्बान च रूपान दस्सनाय पियरूपान 
कामूपसहितान रजनीयान, दिब्बान च सदान सवनाय पियरूपान कामूपसहितान 
रजनीयान । श्रय खो महालि, हेतु, श्रय पूच्चयो, येन सन्तानेव सुनक्खत्तो 
लिच्छविपृत्तौ दिव्बानि सहानि नास्सोसि पियरूपानि कामूपसहितानि रज- 
नीयानि नो श्रसन्तानी' ति । 

१४ “एतास नून, भन्ते, समाधिभावनान सच्िकिरियाहेतु भिक्खू 
भगवति ब्रहमाचरिय चरन्ती" ति । “न खो, महालि, एतास समाधिभावनान 
सच्छिकिरियाहेतु भिक्खू मयि त्रह्मयचरिय चरन्ति । भ्रत्थि खो, महालि, 
प्रञ्ञेव' धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा च येस सच्छिकिरियाहेतु भिक 


मयि ब्रह्मचरिय चरन्ती'' ति। 


१ श्रञ्ञे -स्या० भ्रञ्जे च -रो०। 


६३ १७ |] उत्तरितद् धम्मा १९३ 
४ ३ उत्तरितरा धस्मा 


१५ “कतमे पन ते, भन्ते, धस्मा उत्तरितरा च पणीततरा च 
येस सच्छिकिरियाहेतु भिक्खू भगवति ब्रह्मचरिय चरन्ती'" ति ? 

“इध, महालि, भिक्खु तिण्ण॒ सयोजनान परिक्खया सोतापन्नो 
होति श्रविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो । भ्रय पि खो, महालि, धम्मो 
उत्तरितरो च पणीततरो च यस्स सच्छिकिरियाहेतु भिक्खू मयि ब्रह्मचरिय 
चरन्ति । 

“पुन चपर, महालि, भिक्खु तिण्ण सग्रोजनकन परिक्या रागदोस- 
मोहान तनुत्ता सकदागामी होति, सकिदेव इम लोक भ्रागन्त्वा दुक्खस्सन्त 
करोति । श्रय पि खो, महालि, धम्मो उत्तरितरो च पणीततरो च यस्स 
सच्छिकिरियाहेतु भिक्खू मयि ब्रह्मचरिय चरन्ति । 

“पुन चपर, महालि, भिक्खु पञ्चन्न भ्रारम्भागियान सयोजनान 
परिक्खया श्रोपपातिको होति, तत्थ परिनिन्बायी, अ्रनावत्तिधम्मो तस्मा 
लोका । श्रय पि खो, महालि, धम्मो उत्तरितरो च पणीततरो च यस्स सच्छि- 
किरियाहेतु भिक्खू मयि ब्रह्मयाचरिय चरन्ति । 

“पून चपर, महालि, भिक्छु भ्रासवान खया भ्रनास्षव चेतोविमुत्ति 
पञ्जाविमुत्ति दिदेव धम्मे सय श्रभिञ्व्मा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 
म्रय पि खो, महालि, धम्मो उत्तरितरो च पणीततरो च यस्स सच्छिकिरियाहेतु 
भिक्ख्‌ मयि ब्रह्मचरिय चरन्ति । इमे खो ते, महालि, धम्मा उत्तरितरा 
च पणीततरा च येस सच्छिकिरियाहेतु भिक्खू मयि ब्रह्मचरिय रन्ती" ति । 

१६ “श्रत्थि पन, भन्ते, मग्गो श्रत्थि परटिपदा“एतेस धम्मान सच्छि- 
किरियाया" ति 1 

श्रत खो, महालिं* मग्गो म्रत्थि पटिपदा एतेस धम्मान 
सच्छिकिरियाया' ति । 

१७ “कतमो पन, भन्ते, सग्गो कतमा पटिपदा एतेस धस्मान 
सच्छिकिरियाया' ति † 

श्रयमेव भ्ररियो श्रुद्धखिको मग्गो, सेय्यथिद' - सम्मादिद्वः 
सम्मासद्धप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माग्माजीवो, सम्मावायामो, 
सम्मासति, सम्मासमाधि । श्रय खो, महालि, मग्गो श्रय पटिप्रदा एतेस 

धम्मान सच्छिकिरियाय । 
१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ परिनिन्बायि ~ रो०। ३ सेय्यथीद ~ रो० स्या०। 
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१३४ दौघनिकायो [ ६४१८ 


8८ त जीव तसरीर नवा 


१८ “एकमिदाह्‌, महालि, समय कोसम्बिय विहरामि घोसितारामं , 
श्रथ खो द्वे पन्बजिता ~ मुण्डियो' च परिव्बाजको जालियो च, दारुपत्तिकन्ते- 
वासी, येनाह्‌ तेनुपसद्धमिसु, उपसङ्कमित्वा मया सदधि सम्मोदिसु । सम्मोद- 
नीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त॒भ्रद्रसु । एकमन्त ठित खोते 
ढे पन्बजिता म एतदवोचु - कि नु खो, श्रावुसो गोतम, त जीव त सरीर उदाहृ, 
श्रञ्ञ जीव श्रञ्ञ सरीर' ति? 

१९ “तेन छ्वुसो+ सुणाथ, साधुक मनसि करोथ, भासिस्सामीः 
ति । एवमावुसो" ति सौ ते द्वे पव्बजिता मम पच्चस्सोसु । ग्रह॒ एतदवोच' 
- 'इधावुसो तथागतो लोके उप्पज्जति श्ररह सम्मासम्बुद्धो पे० (यथा 
सामञ्जफले, एव वित्थारेतव्ब ) एव खो, श्रावुसो, भिक्ु सीलसम्पन्नो होति 

पे° पठम भान उपसम्पज्ज विहरति । यो खो, श्रावुसो, भिक्खु एव जानाति 
एव पस्सति, कल्ल नु खो तस्सेत वचनाय - त जीव त सरीर ति वा भ्रञ्ज् 
जीव श्रञ््य सरीरतिवाः ति? यो सो, भ्रावुसो, भिक्खु एव जानाति एव 
पस्सति, कल्ल तस्सेत वचनाय ~ 'त जीव त सरीर ति वा, श्रञ्व्य जीव श्रञ्व्य 
सरीर ति वा' ति । ग्रह खो पनेत, भ्रावुसो, एव जानामि एव पस्सामि । रथ 
च पनाह न वदामि - त जीवत सरीर ति वाग्नञ्व्य जीव श्रञ्च्य सरीर'ति 
वा पे० दुतिय कान ततिय छान चतुत्य भान उपसम्पज्ज विहरति । 
यो खो, ्रावृसो, भिक्खु एव जानाति एव पस्सति, कल्ल नु खो तस्सेत वचनाय - 
तजीवत सरीर ति वा श्रञ्ज जीव भ्रञ्व्य सरीरतिवाति ' योसो, भावुसो 
भिक्खु एव जानाति एव पस्सति, कल्ल तस्सेत वचनाय - त जीव त सरीर 
ति वा भ्रञ्न जीव म्रञ्व्य सरीर ति वाति! मरह खो पनेत, भ्रावसो, एव 
जानामि एव पस्सामि भ्रथ च पनाह न क्दामि- त जीवत सरीर ति 
वा ञ्य जीव श्रञ्ज सरीरःति वा पे० जाणदस्सनाय चित्त 
प्रभिनीहरति श्रभिनिन्नामेति । यो सो, प्रावृसो, भिक्खु एव जानाति एव 
पस्सति, कल्ल नु खो तस्सेत वचनाय - त जीव त सरीरति वा अ्रञ्ब्य 
जीव श्रञ्व्य सरीर ति वा'ति? यो सो, प्रावुसो, भिक्खु एव जानाति 
एव पस्सति,. कल्ल तस्सेत वचनाय - त जीव त सरीर ति वा श्रञ्ज्य 
जीव ग्रञ्जनसरीर तिवा'ति। भ्रट खो पनेत, प्रावुसो, एव जानामि 


१ मण्डिस्सो ~ रोऽ, मण्डियो - स्या०) २ मम ~ सी०, रो० । ३- स्या० पौलत्थके 
नत्थि । ४ न कल्ल ~ स्या०। 


६४१६ ] तजीवतसरीरनं वा १३५ 


एव पस्सामि, श्रथ च पनाह न वदामि-त जीव त सरीर ति वा 
प्रञ्ज्य जीव श्रञ्ञ्ा सरीर' ति वा पे० नापर इत्थत्ताया ति पजानाति । 
यो खो, ्रावुसो, भिक्खु एव जानाति एव पस्सति,कल्ल नु खो तस्सेत वचनाय - 
त जीवत सरीर ति वा भ्रञ्ज जीव श्रञ्ज सरीरतिवा'तिण्योसो 
श्रावृसो, भिक्खु एव जानाति एव पस्सति न कल्ल तस्सेत वचनाय -'त जीव 
त सरीर ति वा श्रञ्ज जीव श्रञ्ज सरीरति वाः ति। अ्रहखो पनेत, आव॒सो 
एव जानामि एव पस्सामि, श्रथ च पनाह न वदामि - त जीवत सरीर 
ति वा श्रजञ्व्य जीव श्रञ्जसरीरतिवा'ति।, 
इदमवोच भगवा । भ्रत्तमनो रोधो लिच्छवी भगवतो भासित 
श्रभिनन्दी ति । 
महालिसृत्त निहित चट । 
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७. जालियुत्त 
8१ तजीवतसरीरनवा 
१ एव मे सुत । एक समय भगवा कोसम्बिय विहरति घोसिता- 
रामे । तेन खो पन समयेन दे पन्बजिता ~ मुण्डियो च परिब्बाजको जालियो 
च, दारुपत्तिकन्तेवासी, येन भगवा तेनुपसङ्खमिसु, उपस ङ्धमित्वा भगवता 
सदधि सम्मोदिसु । सम्मोदनीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त श्रटुसु । 
एकमन्त सिता खो ते दे" पन्बरगजता भगवन्त एतदवोचु - “कि नु खो, भ्रावुसो 
गोतम", त जीव त सरीर उदाहू श्रञ्व्य जीव भ्रञ्ज् सरीर ति 
२ ^तेन हावुसो, सुणाथ, साधुक मनसि करोथ, भासिस्सामी' ति । 
“एवमावृसो'” ति खो ते द्वे पञ्बजिता भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच - 
““दधावुसो, तथागतो लोके उप्पज्जति ्ररह्‌ सम्मासम्बुद्धो पे० (यथा साम- 
ञ्जफले, एव वित्थारेतन्ब ।) एव खो, श्रावुसो, भिक्खु॒सीलसम्पन्नो होति 
पे० पठम कान उपसम्पज्ज विहुरति । यो खो, भ्रावुसो, भिक्खु एव जानाति 
एव पस्सति कल्ल नु खो तस्सेत वचनाय - त जीव त सरीर ति वा श्रञ्न 
जीव श्रञ्जसरीरति वाः ति। यो सो, भ्रावृसो, भिक्खु एव जानाति एव 
पस्सति कल्ल तस्सेत वचनाय - त जीव त सरीर ति वा भ्रञ्व्य जीव म्रञ्ज 
सरीर ति वा ति रह खो पनेत, श्रावुसो, एव जानामि एव पस्सामि, प्रथ 
च पनाह न वदामि ~ त जीव त सरीर ति वा म्रञ्ज जीव ग्रञ्जय सरीर' ति 
वा प° *दूतिय भान ततिय भान चतुत्थ भान उपसम्पञ्ज विहूरति 
यो खो, ्ावुसो, भिक्खु एव जानाति एव पस्सति कल्ल नु खो तस्सेत वचनाय - 
त जीव त सरीर ति वा रञ्ज जीव ्रञ्जसरीरतिवा'ति " योसो, भ्रावुसो, 
भिक्खु एव जानाति एव पस्सति कल्ल तस्सेलं वचनाय - 'त जीव त सरीर ति 
वा श्रञ् जीव श्रञ्सरीरति वा" ति । भ्रह्‌खो पनेत, भ्रावुसो, एव जानामि 
एव पस्सामि, श्रथ च पनाह न वदामि - त जीव त सरीर ति वा भ्रञ्ज जीव 
ग्रजञ्व्य सरीर' ति वा पे० जाणदस्सनाय चित्त श्रभिनीहरति भ्रभिनिन्ना- 
मेति यो खो श्रावुसो भिक्खु एव जानाति एव पस्सति कल्ल नु खो तस्सेत 
वचनाय - तत॒ जीवत सरीर ति वा श्रञ्व्य जीव भ्रञ्ज्यसरीरतिवा'ति।. 
यो सो, श्रावुसो, भिक्लु एव जानाति एव पस्सति कल्ल तस्सेत वचनाय - त 
जीव त सरीर ति वा ग्रञ्व्य जीव प्रञ्वसरीरति वा' ति! भ्रहु खो पनेत, 
१ भो गौतम - स्या०। २ न कल्ल ~ सी । 


११२] त जीवं त सरीर नवा १३७ 


म्रावुसो, एव जानामि एव पस्सामि, श्रथ च पनाह न वदामि - त जीवे त सरीर 
ति वा भ्रञ्व्य जीव भ्रञ्ज सरीर' ति वा पे० नापर इत्थत्ताया ति 
पजानाति । यो खो, अ्रावृसो, भिक्ख एव जानाति एव पस्सति कल्ल न॒ खो 
तस्सेत वचनाय - त जीव त सरीर ति वा भ्रञ्ज जीव म्रञ्जसरीरतिवा 
ति ? यो सो, भ्रावुसो, भिक्खु एव जानाति एव पस्सति न कल्ल तस्सेत वच- 
नाय - त जीवत सरीर ति वा श्रञ्ज जीव श्रञ्ज सरीरतिवा' ति! भ्रहु 
खो पनेत, ्रावृसो, एव जानामि एव पस्सामि, श्रथ च पनाह न वदामि - त 
जीवत सरीरति वा श्नञ्व्य जीव अ्रञ्जसरीर ति वाः" ति ? 

ब्रदमवोच भगवा । प्रत्तमना ते दं पन्बजिता भगवतो भासित भ्रभि- 
नन्दु ति । 


जालियसुत्त निद्वित सत्तम । 
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८ पहापीहनादसुत्ते 
8 १ गोतमो स्र तप गरहति न वा 

१ एव मे सूत । एकं समय भगवा उस्ञ्व्याय विहरति 
कण्णकथले मिगदाये । ग्रथ सखो भ्रचेलो कस्सपो येन भगवा तेनुपसद्धमि, 
उपस द्धमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा 
एकमन्त अदासि । एकमन्त सितो खो म्रचेलो कस्सपो भगवन्त एतदवोच - 
“सुत मेत, भो गोतम - समणो गोतमो सब्ब तप गरहति, सव्व तपस्सि लूखा- 
जीवि एकसेन उपकव्कोसति उपवदती' ति। ये ते, भो गोतम, एवमाहसु - समणो 
गोतमो सब्ब तप गरहति, सब्ब तपरिस लूखाजीवि एकसेन उपक्कोसति उप- 
वदती" ति, कच्चि ते भोतो गोतमस्स वुत्तवादिनो न च भवन्त गोतम शअ्रभूतेन 

म्रन्भाचिक्खन्ति, धम्मस्स चानुधम्म न्याकरोन्ति, न च कोचि सहधम्मिको 
वादानुवादो गारय्ह्‌ ठान श्रागच्छति † श्रनन्भक्खातुकामा हि मय भगवन्त 
गोतम ति । 

२ “ये ते, कस्सप, एवमाहसु ~ समणो गोतमो सन्ब तप गरहति, 
सब्ब तपस्सि लूखाजीवि एकसेन उपक्कोसति उपवदती' ति, न मे ते वृत्तवादिनो । 
ग्रन्भाचिक्खन्ति च पन म ते ्रसता श्रभूतेन । इधाह, कस्सप, एकच्च तपस्सि 
लूखाजीवि पस्सामि दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन श्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स 
भेदा पर मरणा श्रपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपन्न । इध पनाह, कस्सप, 
एकच्च तपस्सि लूखान्नीवि पस्सामि दिन्बेन चक्सुना विसुद्धेन श्रतिक्कन्तमानुस- 
केन कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सर्ग लोक उपपन्न । 

३ “ दधाह, कस्सप, एकच्च तपस्सि भ्रप्पदुक्छविहारि पस्सामि 
दिन्बेन चक्छुना विसुद्धेन ्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय 
दुग्गति विनिपात निरथ उपपन्न । इध पनाह, कस्सप, एकच्च तपस्सि भ्रपप- 
दुक्लविहारि पस्सामि दिन्बेन चक्सुना विसुद्धेन ्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स 
भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपन्न । योह, कस्सप, इमेसं तपस्सीन 
एव श्रागति च यति च चुति च उपपत्ति च यथाभूत प्रजानामि, सोह कि 
सब्ब तप गगहिस्सामि, सब्बे वा तपस्सि लूखाजीवि एकसेन उपक्कोसिस्सामि 


उपवदिस्सामि ? 


१ कस्सप सीहनादसुत्त -रो०। २ उजुञ्नाय-रो०, स्या०, उर्जाय ~-सी०ऽ। ३ 
च च~ स्या । ४ सोह ~ स्याऽ। 


८२७ | समनुयुञ्जन्ता विन्न १३९ 


§$ २ संमनुयुञ्जन्ता विज्ञ 

४ “सन्ति, कस्सप, एके समणत्राह्यणा पण्डिता निपुणा कतपर- 
प्पवादा वालवेधिरूपा । ते भिन्दन्ता' मञ्ज चरन्ति पञ्च्नागतेन दिदि 
गतानि । तेहि पि मे सदधि एकच्चेयु ठानेसु समेति, एकच्चेयु ठानेसु न 
समेति । य ते एकच्च वदन्तिः साधू ति, मय पि ते एकच्च वदेम साधू ति । 
य ते एकच्च वदन्ति न साधू ति, मय पि त एकच्च वदेम न साधूति। यते 
एकच्च वदन्ति साधू ति, मय त एकच्च वदेम न साधू ति । य ते एकच्च वदन्ति 
न साधू ति मय त एकच्च वदेम साधू ति । 

“य मय एकच्च वदेम साधू ति, परे पि त एकच्च वदन्ति साधू ति । 
य मय एकच्च वदेम न साधू ति, परे पि त॒ एकच्च वदन्ति न साधूति। य 
मय एकच्च वदेम न साधू ति, परे पि त एकच्च वदन्ति साधू ति। य मय 
एकच्च वदेम साधू ति, परे पि त एक्च्च वदन्ति न साधू ति । 


५ “त्याह उपसङ्कुमित्वा एव वदामि - येसु नो, भ्रावुसो, ठनेसु 
न समेति, तिदुन्तु तानि ठानानि । येसु ठानेयु समेति, तत्थ विञ्व्य. समनु- 
युञ्जन्त समनुगाहन्त समनुभासन्त सत्थारा वा सत्थार सद्धन वा सद्ध -ये 
दूमेस भवत धम्मा श्रकूसला भ्रकसलसद्खाता, सावज्जा सावज्जसद्भाता, ्रसेवि- 
तब्बा श्रसेवितम्बसद्भाता, न श्रलमरिया न भ्रलमरियसह्खाता, कण्टा" कण्हु- 
सद्भाता, को इमे धम्मे ्रनवसेस पहाय वत्तति -समणो वा गोतमो परे वा 
पन भोन्तो गणाचरिया' ति ? 

६ “ठान खो पनेत, कस्सप, विज्जति य विज्ञय. संमनुयुञ्जन्ता 
समनुगाहन्ता समनुभासन्ता एव वद्य ~ ये इमेस भवत धम्मा श्रकुसला 
ग्रकुसलसद्भाता, सावज्जा सावज्जसह्खाता, असेवितब्बा भ्रसेवितब्बसद्खाता, 
न ्रलमरिया न श्रलमरियसद्खाषा, कण्टा कण्टसङ्खाता - समणो गोतमो इमं 
धम्मे भ्रनवसेस पहाय वत्तति, य वा पन भोन्तो परं गणाचरिया" ति ? इति ह्‌, 
कस्सप, विञ्ञ्‌ समनुयुञ्जन्ता समनुगाहन्ता समनुभासन्ता भ्म्हेव तत्थ 
येभुय्येन पससेय्यु । 

७ श्रपर पि नो, कस्सप, विञ्व्य समनुयुञ्जन्तः समनुगाहन्त 
समनुभासन्त सत्थारा वा सत्थार सद्खन वा स्ख - ये इमेख भवत धम्मा 


१-१ वोभिन्दन्ता - सी० रो०। २ समेन्ति-स्या०। ३ वदेन्ति-स्या० रो०। 
४ समनुग्गाहन्त ~ स्या०। ५ रकि्ा ~ रो। ६-\ समनुयुञ्जन्ता चसनुगाहन्ता 
समनुभासन्ता ~ सी०। 
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कुसला कुसलसद्भाता, ग्रनवज्जा श्रनवज्जसदह्भाता, सेवित्वा सेवितन्बसद्खाता, 
ग्रलमरिया श्रलमरियसद्धाता, सुक्का सुक्कसद्धाता ~ को इमे धम्मे अ्रनवसेस 
समादाय वत्तति, समणो वा गोतमो परे वा पन भोन्तो गणाचरिया' ति ? 

८ “ठान खो पनेत, कस्सप, विज्जति य विञ्ञ्य्‌ समनुयुञ्जन्ता 
समनुगाहन्ता समनुभासन्ता एवं वदेय्यु ~ ये इमेस भवत धम्मा कसला 
कुसलसङ्धाता, श्रनवज्जा श्रनवज्जसद्खाता, सेवितब्बा सेवितवब्बसद्खाता, 
ग्रलमरिया ग्रलमरियसद्धाता, सुक्का सुक्कसद्धाता ~ समणो गोतमो इमे 
धम्मे ्ननवसेस समादाग्न वत्ति, य वा पन भोन्तो परं गणाचरिया' ति । 
इति ह, कस्सप, विञ्ञ्‌ समनुयुञ्जन्ता समनुगाहन्ता समनुभासन्ता भ्रम्हेव 
तत्थ येभुय्येन पससेय्यु । 

९ “श्रपरपिनो,कस्सप, विञ्ज्न. समनुयुञ्जन्त समनुगाहन्त समनु- 
भासन्त सत्थारा वा सत्थार सद्खन वा सद्ध - ये इमेस भवत धम्मा श्रकुसला 
श्रकुसलसद्खाता, सावज्जा सावज्जसद्भाता, भ्रसेवितन्बा भ्रसेवितन्बसङ्खाता, 
न भ्रलमरिया न श्रलमरियसद्भाता, कण्हा कण्हसद्धाता - को इमे धम्मे ्रन- 
वसेस पहाय वत्तति, गोतमसावकसद्खो वा परे वा पन भोन्तो गणाचरिय 
सावकंसद्धा ति ? 

१० “ठन खो पनेत्त, कस्सप, विज्जति य विज्ञ. समनुयुञ्जन्ता 
समनुगाहन्ता समनुभासन्ता एव वदेय्यु - “ये इमेस भवत धम्मा प्रकूसला 
ग्रकुसलसद्खता, सावज्जा सावज्जसह्खाता, भ्रसेवितन्बा श्रसेवितन्बसङ्खाता, 
न श्रलमरिया न श्रलमरियसद्धाता, कण्डा कण्हसङ्धाता ~ गोतमसावकसङ्खो 
दमे धम्मे ्रनवसेस पहाय वत्तति, य वा पन भोन्तो परे गणाचरियसावकसद्खा' 
ति । इति ह, कस्सप, विचञ्व्य. समनुयुञ्जन्ता समनुगाहन्ता समनुभासन्ता 
प्रम्हेव तत्थ येभुय्येन पससेय्यु । ॥ 

११ श्रपर पि नौ, कस्सप, विञ्ञ्‌ समनुयुञ्जन्ते समनुगाहन्तं 
समनुभासन्त सत्थारा वा सत्थार सद्धेन वा सद्ध ~ ये इमेस भवत धम्मा 
कसला कुसलसद्भाता, ग्रनवज्जा श्रनवज्जसद्भाता, सेवितब्बा सेवितब्ब- 
सद्भाता, अ्रलमरिया ग्रलमरियसङ्खाता, सुक्का सुक्कसह्भाता - को इमं 
धम्मे श्रनवसेस समादाय वत्तति, गोतमसावकसद्भो वा परे वा पन भोन्तो 
गणाचरियसधिकसन्खा ति ? 

१२ “ठान खो पनेत, कस्सप, विज्जति य विञ्च्य समनुयुच्जन्ता 
समनुगाहन्ता समनुभासन्ता एव वदय्यु - ये इमेस भवत धम्मा कुसला कूसल- 
सह्भाता, भ्रनवज्जा श्रनवज्जसङ्भाता, सेवित्वा सेवितब्बसङ्खाता, श्रलमरिया 
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ग्रलमरियसह्खाता, सुक्का सुक्कसट्भाता ~ गोतमसावकसङ्खो इमे धम्मे भ्रनव- 
सेस समादाय वत्ति, य वा पन भोन्तो परे गणाचरियसावकसद्खा' ति । 
इति ह, कस्सप, विञ््न_ समनुयुञ्जन्ता समनुगाहन्ता समनुभासन्ता श्रम्हेव 
तत्थ येभुय्येन पससेय्यु । 

§ ३ यथापटिपन्नो साम येव जस्सति 


१२ “श्रत्थि, कस्सप, मग्गो, म्रत्थि पटिपदा, यथापटिपन्नो साम येव 
उस्सति साम दक्खरि' - समणो व गोतमो कालवादी भूतवादी भ्नत्थवादी 
धस्मवादी विनयवादी ति । कतमो च, कस्सप, मणो, कतमा च पटिपदाः 
यथापटिपच्चो साम येव जस्सति साम दक्खति - समणो व गोतमो कालवादी 
भूतवादी श्रत्थवादी धम्मवादी विनयवादी ति † श्रयमेव श्ररियो अ्रटुद्धिको 
मग्गो, सेय्यथिद - सम्मादिद्ि सम्मासद्धुप्पो सम्मावाचा सस्माकम्मतो 
सम्माग्राजीवो सम्मावायामो सम्मासति सम्मासमाधि । रय खो, कस्सप, 
मग्गो, म्रय पटिपदा, यथापटिपन्नो साम येव जस्सति साम दक्खति समणो 
व गोतमो कालवादी भूतवादी भ्रत्थवादी धम्मवादी विनयवादी'' ति । 

8 ४ तपोपक्कमा सामञ्जब्रह्मञ्ज् श्रत्थिनं वा 

१४ एवे वत्ते, भ्रचेलो कस्सपो भगवन्त एतदवोच - “इमे पि 
खो, श्रावुसो गोतम, तपोपक्कमा एतेस समणब्राह्मणान सामञ्चयसद्खाता 
च ब्रह्मञ््यसह्भाता च । भ्रचेलको होति मृत्ताचारो, हत्थापलेखनो, न एहि- 
भदन्तिको, नतिदुभहन्तिको, नामिहट, न उद्िस्सकत न निमन्तन सादि- 
यति । सो न कुम्मिमुखा परिग्गण्हाति, न कटोपिमुखा पटिग्गण्हाति, न 
एठकमन्तर, न दण्डमन्तर, न मुसलमन्तर, न द्विन्न भुञ्जमानान, न गन्मिनिया 
न पायमानाय, न पुरिसन्तरगताय, न सङ्धित्तीसु, न यत्थ सा उपद्तो 
होति, न यत्थ मक्खिका सण्डसण्ड्वारिनी, न मच्छ न मस, न सुरन मेरय 
न थुसोदक पिवति । सो एकागारिको वा होति एकालोपिको, द्वागारिको 
वा होति द्वालोपिको, सत्तागारिको वा होति सत्तालोपिको, एकिस्सा पि 
दत्तिया यापेति, द्वीहि पि दत्तीहि यापेति, सत्तहि' पि दत्तीहि यापेति , एकाहिकं 
पि भ्राहार भ्राहारेति, द्वीहिक पि श्राहार श्राहारेति, सत्ताहिक पि आहार 
प्राहारेति, इति एवरूप श्रद्धमासिक पि परियायभत्तभोजनानुयौगमनुयुत्तो 
विहूरति । 


१ दक्खिति -सी०) २ न एहिभदतिको ~ सी०, स्या०। ३ नामिहत ~ स्या०। ४ 
निमन्तण ~ सी०। ५ सद्धन्नियु -रो०। ~ ६ ६ म? पोत्यके नस्थि । ७ क्कि ~ सी०। 
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१५ “दमे पि खो, भ्रावुसो गोतम, तपोपक्कमा एतेस समणत्राह्यणान 
सामञ्व्नसह्वाता च ब्रह्मञ्जसद्खाता च - साकभक्लो वा होति, सामाक- 
मक्खो वा होति, नीवारभक्खो' वा होति, दद्दुलभक्खो वा होति, हट- 
भक्वो' वा होति, कणभक्ो वा होति, भ्राचामभक्खो वा होति, पिञ्व्याक- 
भक्खो वा होति, तिणभक्खो वा होति, गोमयभक्खो वा होति, वनमूलफलाहारो 
यपिति पवत्तफलभोजी । 

१६ “हमे पि खो, ग्रावुसो गोतम, तपोपक्कमा एतेस" समणब्राह्मणान 
सामञ्जसद्खाता च ब्रह्यञ््यसङ्खाता च ~ साणानि पि धारेति, मसाणानि 
पि धारेति, छवदुस्सानि पि धारेति, पसुकूलानि पि धारेति, तिरीटानि पि 
धारेति, अजिन" पि धारेति, भ्रजिनक्खिप पि धारेति, कसचीर पि धारेति 
वाकचीर पि धारेति, फलकचीर पि धारेति, केसकम्बल पि धारेति, वाठकम्बल 
पि धारेति, उलूकपक्खिकः पि धारेति, केसमस्सुलोचको पि होति केसमस्सु- 
लोचनानुयोगमनुयुत्तो, उब्भटरुको पि होति श्रासनपरिक्ित्तो, उक्कुटिको 
पि होति उक्कुटिकण्पधानमनुयुत्तो, कण्टकापस्सयिको पि होति कण्टकापस्सये 
सेय्य कप्पेति, फलकसेय्य पि कप्पेति, थण्डिलसेय्य' पि कप्पेति, एकपस्सयिको 
पि होति रजोजद्लधरो, अ्रब्भोकासिको पि होति यथासन्थतिको, बेकटिको 
पि होति विकटभोजनानुयोगमनुयुत्तो, ्रपानको पि होति अपानकत्तमनुयुत्तो, 
सायततियक पि उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तो विहूरती ति । 

१७ “भ्रचेलको चे पि, कस्सप, होति मृत्ताचारो हत्थापलेखनो ` 

पे० इति एवरूप श्रद्धमासिक पि परियायभत्तभोजनानुयोगमनुयुत्तो 
विहरति । तस्स चाय सीलसम्पदा चित्तसम्पदा पञ्जासम्पदा श्रभाविता होति 
अ्रसच्छिकता । श्रथ खोसो श्रारका व सामजञ्ना भ्रारका व ब्रह्यङ्ब्ना । 
यतो खो, कस्सप, भिक्खु श्रवेर भ्रग्यापज्ज मेत्तचित्त भवेति, प्रासवान च 
खया श्रनासव चेतोविमुत्ति पञ्बाविमुकत्ति दिव धम्मे सय श्रभिञ्व्या सच्छि 
कत्वा उपसम्पज्ज विहरति 1 श्रय वुच्चति, कस्सप, भिक्खु समणो इति पि 
ब्राह्मणो इति पि । 

“साकभक्ो चे पि, कस्सप, होति सामाकभक्खो प° वनमूलफला- 
हारो यापेति पवत्तफलमोजी । तस्स चाय सीलसम्पदा चित्तसम्पदा पञ्बा- 
१ निवारभक्लो ~ स्या० । २-२ दह्‌ लभक्लो वा होति नियासभक्ली वा होति - स्या० । 
३ हतभक्लो - स्या० । ४ कण्णभक्सो ~ स्या०। ५ एकेस - सी रो०। ६ श्रजिनानि- 


सी० स्या० रो० 1! ७ भ्राजिनक्खिप -सी० । ८ ० पक्व -स्या० रो०, सी° | & कण्ठका ~ 
रो०। १० तण्डिल °-स्या०1 ११ भ्रापानकं ० -स्या० । १२ हत्याव ° -स्या०। 
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सम्पदा अभाविता होति भ्रसच्छिकता । श्रथ खो सो भ्रारका वं सामनञ्जना 
श्रारका व ब्रह्यञ्जा । यतो खो, कस्सप, भिक्खु भ्रवेर भ्रवब्यापज्ज मेत्तचित्त 
भावेति, भ्रासवान च खया ग्रनासव चेतोविमुत्ति पञ्ननाविमुत्ति दिदेव धम्मे 
सय भ्रभिञ्ज्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहूरति । श्रय वच्वति, कस्सप 
भिक्खु समणो इति पि ब्राह्मणो इति पि । 

“साणानि चे पि, कस्सप, धारेति, मसाणानि पि धारेति पे° साय- 
ततियक पि उदकोरोहनानयोगमनुयत्तोः विहरति । तस्स चाय सीलसम्पदा 
चित्तसम्पदा पञ्जासम्पदा श्रभाविता होति भ्रसच्छिकता | भ्रथणखो सो 
ग्रारका व सामनञ्व्या श्रारका व॒ब्रह्मजञ्जा । यतो खो, कस्सप, भिव्सु 
भ्रवेर श्रव्यापज्ज मेत्तचित्त भावेति, श्रासवान च खया अ्रननासव चेतोविमुत्ति 
पञ्च्याविमुत्ति दिव धम्मे सय श्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 
भ्रय वुच्चति, कस्सप, भिक्खु समणो इति पि ब्राह्मणो इति पी" ति । 

१८ एव वृत्ते, श्रचेलो कस्सपो भगवन्त एतदवोच ~ “दुक्कर, भो 
गोतम, सामजञ्व्य दुक्करं ब्रह्यञ्व्नं” ति । 

“पकति सो एसा, कंस्सप, लोकस्मि दुक्कर सामञ्ञ दुक्करं ब्रह्मञ्व् 
ति । भ्रचेलको चे पि, कस्सप , होति मुत्ताचारो, हत्थापलेखनो पे० इति 
एवरूप श्रदमासिक पि परियायभत्तभोजनानुयोगमनय॒त्तो विहरति । 
इमाय च, कस्सप, मत्ताय इमिना तपोपक्कमेन सामञ्ञ वा श्रभविस्स 
ब्रह्माञ्ज वा दुक्कर सुदुक्कर, नेत श्रभविस्स कल्ल वबचनाय ~ 'दुक्कर 
सामञ्व दुक्कर ब्रह्मञ्व्यः ति। 

““सक्का च पनेत अरभविस्स कातु गहूपतिऩ वा गहुपतिंपुत्तेन वा 
ग्रन्तमसो कुम्भदासिया पि ~ ८हन्दाह श्रचेलको होमि, मुत्ताचारो, हृत्थापसेखनो 

प० इति एवरूप श्रद्धमासिक पि परियायभत्तभोजनानुयोगमनुयुत्तो विह- 
रामी' ति । 


“यस्मा च खो, कस्सप, अ्रञ्जत्रेव इमाय मत्ताय भ्रञ्व्यत्र इमिना 
तपोपक्कमेन सामञ् वा होति ब्रहमाञ्व्य वा दुक्कर सुदुक्कर, तस्मा एत 
कल्ल वचनाय ~ 'दुक्कर सामञ्ज दुक्कर ब्रहयञ्ज' ति । यतो खो, कस्सप, 
भिक्खु भ्रवेर प्रव्यापज्ज मेत्तचित्त भावेति, भ्रासवान च खया श्रनासव चेतो- 
विमुत्ति पञ्व्याविमुत्ति दिदेव धम्मे सय श्रभिञ्च्ना सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरति, श्रय वुच्चति, कस्सप, भिक्खु समणो इति पि ब्राह्मणो इति पि । 


१ उदकोरोहणा ० ~ सी० । 
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साकभक्सो चे पि, कस्मप, होति, सामाकभक्खो पे० वनमूल- 
फलाहारो यापेति पवत्तफलभोजी । इमाय च, कस्सप, मत्ताय इमिना तपो- 
पक्कमेन सामञ्ब्य वा प्रभविस्स ब्रह्मञ्ज वा दुक्कर सुदुक्कर, नेत ्रभविस्स 
कल्ल वचनाय ~ 'दुक्कर सामञ्ब्य दुक्करं ब्रह्यञ््य' ति । 

"सक्का च पनेत श्रभविस्स कातु गहपतिना वा गहपतिपृत्तेन वा 
म्रन्तमसो कुम्भदासिया पि ~ 'हुन्दाह साकभक्लो वा होमि, सामाकभक्खो वा 

पे० वनमूलफलाहारो यपेमि पवत्तफलभोजी' ति । 

“यस्मा च खो कस्सप, अ्ञ््यत्रेव इमाय मत्ताय श्रञ्व्यत्र इमिना 
तपोपक्कमेन सामञ्ज वा होति ब्रह्यञ्ज वा दुक्कर सुदुक्कर, तस्मा एत 
कल्ल वचनाय ~ दुक्कर सामञ्व्य दुक्कर ब्रह्मज्य ति। यतो खो, कस्सप, 
भिक्खु ्रवेर भ्रन्यापज्ज मेत्तचित्त भवेति, भ्रासवान च खया भ्रनासव चेतो- 
विमुत्ति पञ्व्नाविमुत्ति दिट्रुव धम्मे सय अभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरति, श्रय वुच्चति, कस्सप, भिक्खु समणो इति पि ब्राह्मणो इति पि । 

“साणानि चे पि, कस्सप, धारेति, मसाणानि पि धारेति पे० साय- 
ततियक पि उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तो विहरति । इमाय च, कस्सप, मत्ताय 
इमिना तपोपक्कमेन सामञ्ब वा भ्रभविस्स ब्रह्यञ्व्य वा दुक्कर सुदुक्कर, 
नैत श्रभविस्स कल्ल वचनाय ~ 'दुक्कर सामञ्ञ दुक्करं ब्रह्यञ्ञ' ति । 

ˆ सक्का च पनेत श्रभविस्स कातु गहपतिना वा गहपतिपुत्तेन वा 
मरन्तमसो कुम्भदासिया पि ~ "हन्दाह साणानि पि धारेमि, मसाणानि पि धारेमि 

पे० सयिततियकं पि उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तो विहरामी' ति । 

“स्मा च खो, कस्सप, श्रञ्जत्रेव इमाय मत्ताय भ्रञ्जान्न इमिना 
तपोपक्कमेन सामञ् वा होति ब्रह्मञ्व्य वा दुक्कर सुदुक्कर, तस्मा एत 
कल्ल वचनाय ~ 'दुक्कर सामज्न्नं दुक्करब्रह्मञ्व्य" ति । यतो खो, कस्सप, 
भिक्खु श्रवेर प्रब्यापज्ज मेत्तचित्त भावेति, श्रासवान च खया भ्रनासव 
चेतो विमुत्ति पञ्व्याविमुत्ति दिदेव धम्मे सय श्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरति, म्रय वुच्चति, कस्सप, भिक्खु समणो इति पि ब्राह्यणो 
इति पी" ति । 

१६. एव वृत्ते, श्रचेलो कस्सपो भगवन्त एतदवोच ~ ““दुञ्जानो, 
भो गोतम, समणो, दुज्जानो ब्राह्मणो ति । 

पकति सो एसा, कस्सप, लोकस्मि दुज्जानो समणो दुज्जानो 
ब्राह्मणो ति । म्रचेलको चे पि, कस्सप, होति मुक्ताचारो, हत्थापलेखनो पे° 
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इति एवरूप श्रद्धमासिक पि परियायभत्तभोजनानुयोगमनुयुत्तो 
विहरति । इमाय च, कस्सप, मत्ताय इमिना तपोपक्कमेन समणो वा 
ग्रभविस्स ब्राह्यणो वा दुज्जानो सुदुज्जानो, नेत भ्रभविस्स कल्ल वचनाय - 
दुज्जानो समणो दुज्जानो ब्राह्मणो'ति । सक्का च पनेसो' भ्रभविस्स जातु 
गहपतिना वा गहुपतिपत्तेन वा श्रन्तमसो कुम्भदासिया पि- भ्रयः 
भ्रचेलको होति' मुत्ताचारो, हत्थापलखनो पे इति एवरूप 
ग्रद्मासिक पि परियायभत्तभोजनानुयोगमनुयुत्तो विहरती' ति । 
"यस्मा च खो, कस्सप, ग्रञ्व्यत्रेव इमाय मत्ताय अरञ्ञ इमिना 
तपोपक्कमेन समणो वां होति ब्राह्मणो वा दुञ्जानो सुदुज्जानो, तस्मा एत 
कल्ल वचनाय ~ 'दुज्जानो समणो दुज्जानो ब्राह्मणो! ति । यतो खो, 
कस्सप, भिक्खु अवेर ॒भ्रव्यापज्ज मेत्तचित्त भावेति, भ्रासवान च खया 
श्रनासव चेतोविमृत्ति पञ्व्याविमुत्ति दिदव धम्मे सय भ्रभिन्ज्ा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति, श्रय वृच्चति, कस्सप, भिक्ख समणो 
इति पि ब्राह्मणो इति पि । 
साकभक्खो चे पि, कस्सप, होति सामाकभक्खो पे० वनमूल- 
फलाहारो यापेति पवत्तफलभोजी । इमाय च, केस्सप, मत्ताय इमिना 
तपोपक्कमेन समणो वा अ्रभविस्स ब्राह्मणो वा दुज्जानो सुदुज्जानो, नेत 
ग्रभविस्स कल्ल वचनाय ~ 'दुज्जानो समणो दज्जानो ब्राह्मणो' ति । 
'“सक्का च पनेसो श्रभविस्स जातु गहपतिना वा गहुपतिपुत्तेन 
वा श्रन्तमसो कूम्भदासिया पि - श्य साकभक्सो वा होति सामाकभक्खो 
प० वनमूलफलाहारो यापेति पवत्तफलभोजी' ति । 
यस्मा च खो, कस्सप, अञ्ज्यत्रेव इमाय मत्ताय अञ्जत्र इमिना 
तपोपक्कमेन समणो वा होति ऋह्यणो वा दुज्जानो सुदुज्जानो, तस्मा एत 
कल्ल वचनाय ~ दुज्जानो समणो दुज्जानो ब्राह्मणो' ति । यतो खो, कस्सप, 
भिक्ख श्रवेर श्रव्यापज्ज मेत्तचित्त भावेति, श्रास्वान च खया म्रनासव 
चेतोविम॒त्ति पञ्चाविमुत्ति दद्व धम्मे सय भ्रभिञ्जा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरति, श्रय वुच्चति, कस्सप, भिक्लु समणो इति पि 


ब्राहमणो इति पि । 
साणानि चे पि, कस्सप, धारेति, मसाणानिपि धारेति पे० 
सायततियक पि उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तो विहरति । इमाय च, कस्सप, 


१ पन सो ~ सी०, परैत ~ स्या० । २-२ श्रय पि भ्रचेलो ~ स्या०। 
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मत्ताय इमिना तपोपक्कमेन समणो वा श्रभविस्स ब्राह्मणो वा दज्जानो 
सुदुज्जानो, नेत श्रभविस्स कल्ल वचनाय ~ 'दुज्जानो समणो दृज्जानो- 
ब्राह्मणो" ति । 

“सक्का च पनेसो श्रभविस्स जातु गहपतिना वा गहुपतिपुत्तेन 
वा श्रन्तमसो कुम्भदासिथा पि - मरय साणानिपि धारेति, मसाणानिपि 
धारेति पे० सायततियकं पि उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तो विहूरती' ति । 

“यस्मा च खो, कस्सप, म्रञ्व्मत्रेव इमाय मत्ताय ्रञ्जत्र इमिना 
तपोपक्कमेन समणो वा होति ब्राह्मणो वा, दुज्जानो सुदुज्जानो, तस्मा एत 

कल्ल वचनाय ~ 'दुज्जानो समणो दुज्जानो ब्राह्मणो' ति । यतो खो, कस्सप, 
भिक्खु रवेर भ्रगम्यापज्ज मेत्तचित्त भावेति, भ्रासवान च खया भ्रनासव 
चेतो विमुत्ति पञ्व्याविमुत्ति दिट्ुव धम्मे सय ग्रभिञ्जा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरति, ्रय वुज्चति, कस्सप, भिक्खु समणो इति पि 
ब्राह्मणो इति पी" ति । 
8 ५ सीलचित्तपञ्व्नासम्पदा 

२० एवं वृत्ते, श्रचेलो कस्सपो भगवन्त एतदवोच - “कतमा 
पन सा, भो गोतम, सीलसम्पदा, कतमा चित्तसम्पदा, कतमा पञ्व्ा- 
सम्पदा" ति ? 

““इध, कस्सप, तथागतो लोके उप्पज्जति भ्ररह्‌ सम्मासम्बुद्धो 

पे० भयदस्सावी समादाय सिक्लति सिक्खापदेसु, कायकम्मवचीकम्मेन 
समन्नागतो कूसलेन परिपुद्धाजीवो सीलसम्पन्नो इन्द्रियेसु गुत्तद्वारो सति- 
सम्पजजञ्ञेन समन्नागतो सन्तु । 

२१ “कथ च, कस्सप, भिक्खु सीलसम्पन्नो होति " इध, कस्सपः 
भिक्खु पराणातिपात पहाय पाणातिपाता^पटिविरतौ होति निहितदण्डो 
निहितसत्थो लज्जी दयापन्नो सब्बपाणभूतहितानुकेम्पी विहरति । इद 
पिस्स होति सीलसम्पदाय पे० | 

“यथा वा पनेके भोन्तो समणनब्राह्यणा संद्धादेय्यानि भोजनानि 
भुञ्जित्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवित! 
कप्पेन्ति, सेय्यथिद - सन्तिकम्म पणिधिक्म्म पे० भ्रोसधीन पति- 
मोक्खो इति वा इति, एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवा 
पटिविरतो होति । इद पिस्स होति सीलसम्पदाय । 


१ जीविक ~ रो० । २ पररिमोक्रखो -सी० रो०। 
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स खोसो, कस्सप, भिक्स एव सीलसस्पन्नो न कुतोचि भय 
समनुपस्सति, यदिद सीलसवरतो । सेग्यथापि, कस्सप, राजा खत्तियो 
मुद्धावसित्तो निहतपच्चामित्तो न कुतोचि भय समनुपस्सति, यदिद पच्चत्थि- 
कतो, एवमेव खो, कस्सप, भिक्खु एव सीलसस्पन्नो न कुतोचि भय समनु- 
पस्सति, यदिद सीलसवरतो । सो इमिना भ्ररियेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो 

ग्रज्णत्त श्रनवज्जसुख पटिसवेदेति । एव खो, कस्सप, भिक्खु सी लसम्पन्नो 
होति । भ्य खो, कस्सप, सीलसम्पदा पे० पठम फान उपसम्पज्ज 
विहरति । इद पिस्स होति चित्तसम्पदाय पे० दुतिय कान ततिय मान 
चतुत्थ भान उपसम्पञ्ज विहरति । इद पिस्स होति चित्तसम्पदाय । भ्रय 
खो, कस्सप, चित्तसम्पदा । 


“सो एव समाहिते चित्ते पे० जाणदस्सनाय चित्त श्रभिनीहरति 
ग्रभिनिन्नामेति । इद पिस्स होति पञ्च्यासम्पदाय पे० नापर इत्थत्ताया 
ति पजानाति । इद पिस्स होति पञ्ासम्पदाय । श्रय खो, कस्सप, 
पञ्ज्ासम्पदा । 

“इमाय च, कस्सप, सीलसम्पदाय चित्तसम्पदाय पञ्चासम्पदाय 
ग्रज्वना सीलसम्पदा चित्तसम्पदा पञ्व्यासम्पदा उत्तरितरा वा पणीततरा 
वा नत्थि । 


8 ६ सीहनादो 


२२ “सन्ति, कस्सप, एके समणब्राह्मणा सीलवादा । १ श्रनेकपरि- 
यायेन सीलस्स वण्ण भासन्ति । यावता, कस्सप, अरिय परम सील, 
नाह तत्थ भ्रत्तनो समसम समनुपस्सामि, कुतो भिय्यो । श्रथ सो अ्रहुमेव 
तत्थ भिय्यो, यदिद भ्रधिसील ? 

“सन्ति, कस्सप, एके समणत्राह्यणा तपोजिगुच्छावादा । ते श्रनेकपरि- 
यायेन तपोजिगृच्छाय वण्ण॒ भासन्ति । यावता, कस्सप, भ्ररिया परमा 
तपोजिगुच्छा, नाह तत्थ भ्रत्तनो समसम समनुपस्सामि, कुतो भिय्यो । 
ग्रथ खो अ्रहमेव तत्थ भिय्यो, यदिदः ग्रधिजेगृच्छ । 

“सन्ति, कस्सप, एके समणत्राह्मणा पञ्जावादा । °ते भ्रनेकपरि- 
यायेन पञ्ाय वण्ण भासन्ति । यावता, कस्सप, अररिया परमा पञ्च्या 





१-१ भय खो-सी०। २ खोसा-स्या० रो०। 
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४ वीधनिकायो ॥ = ६२२ 


नाह तत्थ श्रत्तनो समसम समनुपस्सामि, कृतो भिय्यो । भ्रथ खो ग्रहुमेव 
तत्थ भिय्यो, यदिद श्रधिपञ्च्य । 

“सन्ति, कस्सप, एके समणब्राह्मणा विमुत्तिवादा । ते भ्रनेकपरि- 
यायेन विसुत्तिया वण्ण भासन्ति । यावता, कस्सप, श्ररिया परमा विमुत्ति, 
नाह तत्थ प्रत्नो समसम समनुपस्सामि, कुतो भिय्यो । श्रथ खो भ्रहुमेव 
तत्थ भिय्यो, यदिद अ्रधिविमुत्ति। 

२३ “ठान खो पनत, कस्सप, विज्जति, य श्रञ्जतित्थिया 
परिव्बाजका एव वदेय्यु ~ सीहनाद खो समणो गोतमा नदति, तचखो 
सञ्ज्ागारे नदति नो परिसासू'ति। ते-भादहेव,' तिस्सु वचनीया 
'सीहूनाद च समणो गोतमो नदति, परिसासु च नदती" ति एवमस्सु, 
कस्सप, वचनीया । 

“ठान खो पनेत, कस्सप, विज्जति य श्रञ्जतित्थिया परिज्बाजका 
एव वदेय्यु ~ सीहनाद च समणो गोतमो नदति, परिसासु च नदति, नोच 
खो विसारदो नदती' ति । ते - मा हेव,' तिस्यु वचनीया सीहनाद च 
समणो गोतमो नदति, परिसासु च नदति, विसारदो च नदती' ति एवमस्यु, 
कस्सप, वचनीया । 

““ठान खो पनेत, कस्सप, विज्जति य भ्रञ्व्यतित्थिया परिन्नाजका 
एव वदेय्यु -सीहनाद च समणो गोतमो नदति,परिसासु च नदति, विसारदो 
च नदति, नोच खोन पञ्ह पृच्छन्ति पे० पञ्ह चन पृच्छन्ति, नो 
च खो नेस पञ्ह पुटो व्याकरोति पे० पञ्ट्‌ चनेस पृष्रो व्याकरोति, 
नो च खो पञ्स्स ब्रेय्याकरणेन' चित्त प्राराधेति पे० पञ्हस्सच 
वेय्याकरणेन चित्त श्राराधेति, नो च खो सोतन्ब मञ्जन्ति पे० सोतन्ब 
चस्स मज्जन्ति, नोच खो सुत्वा पसीदन्ति पे० सुत्वा चस्स पसीदन्ति, 
नो च खो पसन्नाकार' करोन्ति पे० पसन्नाकार च करोन्ति, नोचखो 
तथत्ताय पटिपज्जन्ति पे० तथत्ताय च पटिपज्जन्ति, नोचखो पटिपन्ना 
ग्राराधेन्ती' ति । ते - मा हेव," तिस्सु वचनीया सीहनाद च समणो 
गोतमो नदति, परिसासु च नदति, विसारदो च नदति, पञ्ह्‌ च न पुच्छन्ति 
पञ्ह च नेस पुद्रो व्याकरोति, पञ्टस्स च ब्याकरणेन चित्त ्राराधेति, 
सोतन्ब च मर्जन्ति, सुत्वा च पसीदन्ति, पसन्नाकार च करोन्ति, तथत्ताय 


च पटिपज्जन्ति, पटिपच्ना च श्राराधेन्ती' ति एवमस्सु, कस्सप, वचनीया । 


१ भ्रधिपञ्व्या ~ सी०, स्या०, रो०।२ “नो च सुञ्व्यागारे नदतीति" इति श्रधिको पाठो 
एत्थ स्या० पोत्थके दिस्सति । ३ व्याकरणेन ~ स्या० । ४ पसल्ला पसन्नाकार ~ स्या० रो°। 


५७२५ | भरचेलकस्सपयन्बज्जा १४९ 


$ ७ श्रचेलकस्सपपन्बज्जा 
२४ “"एकमिदाह्‌, केस्सप, समय राजगहे विहरामि गिज्भकूटे 
पव्बते । तत्र म भ्रञ्जतरो तपब्रह्मचारी' निग्रोधो नाम श्रधिजेगृच्छे पञ्ह्‌ 
प्रपुच्छि । तस्साह्‌ अ्रधिजेगुच्छे पञ्ह पुद्ो ब्याकासि । ब्याकते च पन 
मे म्रत्तमनो श्रहयोसि पर विय मत्ताया ति। 

“को हि, भस्त, भगवतो धम्म सुत्वा न अ्रत्तमनो भ्रस्स पर विय 
मत्ताय ? ्रह्‌ पि हि, भन्ते, भगवतो धम्म सुत्वा ्रत्तमनो पर विय मत्ताय । 
ग्रभिक्कन्त, भन्ते, ्रभिक्कन्त, भन्ते । सेय्यथापि, भन्ते, निक्कूञ्जित वा 
उक्कूज्जेय्य, पटिच्छन्न वा विवरेथ्य, मृन्हस्स “वा मग्ग ्राचिक्खेय्य, 

भ्रन्धकारे वा तेलपज्जोत धारेय्य - चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति, 
एवमेव भगवता ग्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाह, भन्ते, 
भगवन्त सरण गच्छामि धम्म च भिक्खुसह् च । लभेय्याह्‌, भन्ते, भगवतो 
सन्तिके प्बज्ज, लभेय्य उपसम्पद'' ति । 

२५ भ्यो खो, कस्सप, श्रञ्जतित्थियपुन्बो इमस्म धम्मविनये 
श्राक हति पन्बज्ज, भ्राकह्भति उपसम्पद, सो चत्तारो मासे परिवसति । 
चतुल्च मासान श्रच्चयेन भ्रारद्चित्ता भिक्ख्‌ पव्बाजेन्ति, उपसम्पादेन्ति 
भिक्खुभावाय । अ्रपि च मेत्थ पुग्गलवेमत्तता विदिताः' ति । “सचे, भन्ते, 
म्रञ्व्यतित्थियपुन्बा इमस्मि धम्मविनये ्राकद्खुन्ता' पव्बज भ्राकेद्खुन्ता 
उपसम्पद चत्तारो मासे परिवसन्ति, चतु मासान भ्रच्चयेन भ्रारदढचित्ता 
भिक्खू पञ्ब्ाजेन्ति, उपसम्पादेन्ति भिक्खुभावाय, भ्रह चत्तारि वस्सानि 
परिवसिस्सामि, चतुन्न वस्सान मअच्चयेन भ्रारद्धचित्ता भिक्खू पम्बाजेन्तु 
उपसम्पादेन्तु" भिक्खुभावाया' ति । 

ग्रलत्थ खो भ्रचेलो कस्सपो भगवतो सन्तिके पन्बज्ज, भ्रलत्थ 
उपसम्पद । ्रचिरूपसम्पन्नो ख) पनायस्मा कस्सपो एको वृूपकद्रो भ्रप्पमत्तो 
भ्रातापी पहितत्तो विहरन्तो न चिरस्सेव - यस्सत्थाय कूलपुत्ता सम्मदेव 
ग्रगारस्मा प्रनगारिय पञ्बजन्ति तदनुत्तर ~ ब्रह्मचरियपरियोसान द्द्रुव 
धम्मे सय ग्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहासि । “खीणा जाति, 
वुसित ब्रह्मचरिय, कृत करणीय, नापर इत्थत्तायाः* ति ~ अ्रन्भञ्जासि । 
ग्रञ्जतरो खो पनायस्मा कस्सपो श्ररहत श्रहसी ति । 
महासीहनादसुत्त निद्ित श्रहरम । 


१ ते सब्रह्मचारी -स्या० तपसब्रह्मचारी -रोऽ। २ पृच्छि-स्या० रो०। ३ 
दक्िखन्ती ति - रो० । ४ एवमेवं ~ सी० स्या० । ५ देसितो - स्या० । ६-९ भ्राक्ह्त- सी०, 
म०, स्या०। ७-७ पब्बारजेति उपसम्पादेन्ति - स्या० । ८ विहरति ~ स्या० । 
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६ पोद्रपादघुत 
8 १ भगवा पोट्ुपाद परिव्बाजक उपसङमि 

१ एवमे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
भ्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन पौदुपादो परिब्बाजको 
समयप्पवादके तिन्दुकाचीर' एकसालके' मलिलिकाय श्रारामे पटिवसति 
महुतिया परिब्बाजकपरिसाय सदधि तिसमत्तेहि परिब्बवाजकसतेहि । श्रय 
खो भगवा पुब्बण्समय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय 
पाविसि। 

२ भ्रथ खो भगवतो एतदहोसि ~ “श्रतिप्पगो खो ताव सावत्थिय 
पिण्डाय चरतु । यन्नूनाह येन॒ समयप्पवादको तिम्दुकाचीरो एकसालको 
मल्लिकाय ्रारामो येन पोद्ुपादो परिब्बाजको तेनुपसद्धमेय्य'' ति । म्रथ 
खो भगवा येन समयप्पवादको तिन्दुकाचीरो एकसालको मत्लिकाय 
ग्रारामो तेनुपसङ्खमि । 

३ तेन खो पन समयेन पोटूपादो परिव्बाजको महतिया परिव्बाजक- 
परिसाय सदधि निसिन्नो होति उन्नादिनिया उच्चासदमहासदाय भ्रनेकविहित 
तिरच्छानकथ कथेन्तिया, सेय्यथिद - राजकथ चोरकथ महामत्तकथ 
सेनाकथ भयकथ युद्धकथं श्रन्नकथ पानकथ वत्थकथ सयनकथ मालाकथ 
गन्धकथ ातिकथ यानकथ गामकथ निगमकथं नगरकथ जनपदकथ 
इत्थिकथ पुंरिसकथ" सूरकथ' विसिखाकथ कुम्भद्रानकथ पुब्बपेतकथ 
नानत्तकथ लोकक्खायिक समुहक्खायिक इतिभवाभवकथ इति वा । 

४ श्रहूसा' खो पोट्ुपादो परिव्बाजको भगवन्त दूरतो व म्रागच्छन्त, 
दिस्वानः सक परिस सण्ठपेसि - "श्रप्पसदा भोन्तो होन्तु । मा भोन्तो 
सहमकत्थ । श्रय समणो गोतमो भ्रागच्छंति । श्रप्पसदकामो खो सो श्रायस्मा 
ग्रप्पसहस्स वण्णवादी । अरप्पेव नाम भ्रप्पसह परिस विदित्वा उपसद्खुमि- 
तन्ब मञ्जेय्या'” ति । एव वृत्ते, ते परिव्बाजका तुण्ही मरहेसु । 

५ श्रथ खो भगवा येन पोरुपादो परिग्बाजको तेनुपसङ्कमि । 
ग्रथ खो पोद्ुपष्रो परिब्बाजको भगवन्त एतदवोच ~ एतुखो, भन्ते, भगवा । 


१ तिदुकचीरे ~ सी०, तिष्ड्काचिरे ~ स्या०। २ एकसालिके ~ स्या० । ३ तिमत्तेरि - 


रोऽ । ४ इत्थीकथ ~ स्या०1 ५ म रो० पोत्यकेसु नत्थि। ६ सुराकथ ~ स्या०। ७ 
प्रहस ~ सी० । ८ दिस्वा- रो०। & सण्ठापेसि ~ रो०। 


९२६] कथ तु भ्रमिखञ्ब्यानिरोधो होति ? १५१ 


स्वागत , भन्ते, भगवतो । चिरस्स सो, भन्ते, भगवा इम परियायमकासि 
यदिद इधागमनाय । निसीदतु, भन्ते, भगवा । इद श्रासन पञ्च्यत्त"' ति । 
निसीदि भगवा पञ्चत्ते श्रासने । पोटूपादो पि खो परिव्बाजको श्रञ्ज्यतर 
नीच श्रासन गहेत्वा एकम त निसीदि । एकमत निसिन्न खो पोटपाद 
परिब्बाजक भगवा एतदवोच - “काय नुत्थ , पोदुपाद, एतरहि कथाय 
स्निसिन्ला, का च पन वो अन्तराकथा विप्पकता'' ति ° 

§ २ कथ नु ्रभिसञ्व्यानिरोधो होति ? 

६ एव वृत्ते, पोद्रुपादो परिब्बाजको , भगवन्त एतदवोच - 
` तिद्रुतेसा, भन्ते, कथा याय मय एतरहि कथाय सन्निसिन्ना । नेसा, भन्ते, 
कथा भगवतो दुल्लभा भविस्सति पच्छा पि सवनाय । पुरिमानि, भन्ते, 
दिवसानि पुरिमतरानि नानातित्थियान समणब्राह्मणान कोतूहलसालाय 
सचधिसिन्नान सन्निपतितान श्रभिसञ्ब्नानिरोधे कथा उदपादि -कथनु 
खो, भो, भ्रभिसञ्व्यानिरोधो होती ति ? तत्रेकच्चे एवमाहसु ~ श्रेत्‌ 
म्रप्पच्चया पूरिसस्स सञ्जा उप्पज्जन्ति पि निरुज्छन्ति पि । यस्मि समये 
उप्पञ्जन्ति, सञ्जी तस्मि समये टोति, यस्मि समये निरुनज्छन्ति, 
ग्रसजञ्जी तस्मि समयं होती' ति । इत्थेके अ्रभिसज्ज्नानिरोध पञ््यपेन्ति। 

“तमजञ्ञो एवमाह - न खो पन मेत,भो, एव भविस्सति । 
सञ्च्ा हि, भो, पुरिसस्स प्र्ता। साच खो उपेति पिश्रपेतिपि। 
यस्मि समये उपेति, सञ्जी तस्मि समये होति । यस्मि समये ्रपेति, 
ग्रसञ्जी तस्मि समये होती" ति । इत्थेके भ्रभिसञ्जानिरोध प्रञ्जपेन्ति । 

''तमञ्जो एवमाह - न खो पन मेत, भो, एव भविस्सति । 
सन्ति हि, भो, समणन्राह्मणा महिद्धिका महानुभावा । ते इमस्स, पुरिसस्स 
सञ्व्य उपकडन्ति पि अपकडन्तु पि । यस्मि समये उपकडन्ति, सञ्जी 
तस्मि समये होति । यस्मि समये श्रपकडन्ति, ग्रसञ्जी तस्मि समयं 
होती" ति । इत्थेके प्रभिसञ्व्यानिरोध पञ्च्यपेन्ति । 

तमजञ्जो एवमाह - नखो पन मेत, भो, एव भविस्सति । 
सन्ति हि, भो, देवता महिद्धिका महानुभावा । ता इमस्स पूरिसस्स सञ्ब्य 
उपकड्न्ति पि श्रपकडन्तिं पि । यस्मि समये उपकडून्ति, सञ्जी तस्मि 
समये होति । यस्मि समये श्रपकडून्ति, ग्रसञ्जी तस्मि समध होती" ति । 

इत्थेके ग्रभिसञ्व्यानिरोध पञ्जपेन्ति । 


१ सागतत ~ रो । २ नोत्थ ~ स्या° । ३ पञ्ापेन्ति- रो°। ४ प्रपक्कडूति 
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“तस्स मय्ह्‌, भन्ते, भगवन्तयेव भ्रारन्भ सति उदपादि - रहो 
नून भगवा, अरहो नून सुगतो, यो इमेस धम्मान सुक्रुसलो' ति । भगवा, 
भन्ते, कुसलो, भगवा पकतञ्व्य. ग्रभिसञ्जानिरोधस्स । कथ नु खो, भन्ते, 
श्रभिसञ्जानिरोधो होती" ति 

(क) भ्रनुपुन्बाभिसन्मानिरोधसम्पजानसमापत्ति 


७ “तत्र, पोट्ुपाद, ये ते समणब्राह्मणा एवमाहसु - श्रहेत्‌ 
म्रप्पच्चया परिसस्स सञ्व्या उप्पज्जन्ति पि निरुज्छन्ति पी ति श्रादितो 
व तेस प्रपरदध । त किस्स हेतु ? सहेत्‌ हि, पोटूपाद, सप्पच्चया पुरिसस्स 
सञ्व्ा उप्पज्जन्ति पि निरुञ्मछन्ति पि । सिक्खा एका सञ्जा उप्पज्जति 
सिक्वा एका सञ्च्या निरुन्भति । 

८ काच सिक्खाति भगवा प्रवोच - “इध, पोद्ुपाद, तथागतो 
लोके उप्पज्जति श्ररह सम्मासम्बुद्धो पे० (यथा सामञ्व्यफले एव 
वित्थारेतब्ब) एव खो, पोदरुपाद, भिक्खु॒सीलसम्पन्नो होति प° 
तस्सिमे पञ्चनीवरणे पीने अरत्तनि समनुपस्सतो पामोज्ज जायति । 
पमुदितस्स पीति जायति । पीतिमनस्स कायो परस्सम्भति । पस्सद्धकायो 
सुख वेदेति । सुखिनो चित्त समाधियति । सो विविच्चेव कामेहि, विविच्च 
ग्रकूसलेहि धम्मेहि, सवितक्क सविचार विवेकज पीतिसुख पठ्म भान 
उपसम्पज्ज विहरति । तस्स या पुरिमा कामसञ्व्या सा निरज्छति । 
विवेकजपीतिसुखसुखुमसच्चसञ्व्या तस्म समये होति, विवेकजपीतिसुख- 
सुखमसच्चसभ्बीयेव तस्मि समये होति । एव पि सिक्ला एका सञ्जा 
उप्पज्जति, सिक्खा एका सञ्व्ना निरुज्मति" । श्रय सिक्ला ति भगवा 
ग्रवोच । 

“पून चपर, पोरुपाद, भिक्खु वितैक्कविचारान वृूपसमा ग्रज्मत्त 
सम्पसादन चेतसो एकोदिभाव भ्रवितक्क श्रविचार समाधिज पीतिसुख 
दुतिय भान उपसम्पज्ज विहरति । तस्स या पुरिमा विवेकजपीतिसुख- 
सुखुमसच्चसञ्च्या सा निरज्छत्ति । समाधिजपीतिसुखसुखुमसच्वसञ्व्या 
तस्मि समये होति, समाधिजपीतिसुखसुखुमसच्चसञ्जीयेव तरिमि समयं 
होति । एव पि सिक्ला एका सञ्व्या उप्पज्जति, सिक्ला एका सञ््ा 





निरुज्फति'" । अरय पि सिक्खा ति भगवा श्रवोच । 


१ उमप्पज्जन्ति ~ रो० ! २ निरुज्जञन्ति ~ रो०। ३ पामूज्ज ~ सी° । ४ वेदयति - 
स्या° । 


६२८] कथ नु भरभिसञ्वानिरोधो होति ? १५३ 


“पुन चपर, पोदुपाद, भिक्खु पीतिया च विरागा उपेक्खको च 
विहरति सतो च सम्पजानो, सुख च कायेन पटिसवेदेति, य त भ्ररिया 
भ्राचिक्लन्ति - “उपेक्खको सतिमा सुखविहारी' ति ततिय न उपसम्पज्ज 
विहरति । तस्स या पुरिमा समाधिजपीतिसुखसुखुमसच्चसन्व्ा' सा 
निरुज्मति । उपेक्खासुखसुखुमसच्चसञ्व्या तस्मि समये होति, उपेक्खछासुख- 
सुखुमसच्चसञ्जीयेव तस्मि समये होति । एव पि सिक्ला एका सञ्जा 
उप्पञ्जति, सिक्खा एका सजञ्व्या निरुज्छति"* । अरय पि सिक्खा ति भगवा 
म्रवोच । 


“पुन चपर, पोदुपाद, भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना 
पुन्बेव सोमनस्सदोमनस्सान भ्रत्थद्धमा श्रदुक्खमसुख उपेक्खासतिपारिसुद्धि 
चतुत्थ भान उपसम्पज्ज विहरति । तस्स या पुरिमा उपेक्खासुखसुखुम- 
सच्चसजञ्ञ्या सा निरुज्छति । भ्रदक्खमसुखसुखुमसच्चसञ्व्ना तस्मि समये 
होति । श्रदुक्डमसुखसुखुमसच्चञ्जीयेव तस्मि समये होति । एव पि 
सिक्खा एका सञ्व्या उप्पज्जति, सिक्खा एका सज्व्ना निरुज्फति" । अरय 
पि सिक्खलाति भगवा भ्रवोच | 

पुन चपर, पोटुपाद, भिक्खु सन्बसो रूपसञ्व्यान समतिक्कमा 
पटिघसञ्व्यान भ्रत्थद्खमा नानत्तसजञ्व्यान मरमनसिकारा भ्रनन्तो भ्राकासोः 
ति भ्राकासानञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति । तस्स या पुरिमा रूपसञ्व्ना 
सा निरुज्भति । भ्राकासानजञ्चायतनसुखसूखुमसच्चसञ्व्या तस्मि समयं 
होति । भ्राकासानञ्चायतनसुखुमसच्चसञ्जीयेव तस्मि सवये होति । 
एव पि सिक्खा एका सञ्व्ा उप्पज्जति,सिक्खा एका सञ्जा निरुज्छति""। 
ग्रय पि सिक्खा ति भगवा भ्रवोच। 


(पुन चपर, पोदुपाद, भिक्खु सन्बसो आकासानञ्चायतन सम- 
तिक्कम्म ्रनन्त विञ्जाण ति विजञ्जाणञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति । 
तस्स या पुरिमा ्राकासानजञ्चायतनसुखुमसच्चसञ्ा सा निरुज्फति । 
विजञ्जाणञ्चायतनसुखुमसच्चसञ्व्या तस्मि समये होति । विजञ्व्याणञ्चाय- 
तनसुखुमसच्चसञ्जीयेव तस्मि समयं होति । एव पि सिक्वा एका सञ्ना 
उप्पज्जति, सिक्वा एका सजञ्व्या निरुज्छति'" । श्रय पि सिका ति भगवा 


भ्रवोच । 





१ समाधिज पीतिसुख सुखुमसच्चसनञ्ब्या - रो० । २ भ्राकासानञ्चायतन सुखुमसच्वसञ्बा - 
स 1५ । # सी 9 | स्या ।५। | 
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“पून चपर, पोद्ुपाद, भिक्खु सब्बसो विजञ्जाणञ्चायतन सम- 
तिक्कम्म (नत्थि किञ्न्ची' ति भ्राकिञ्चञ्व्यायतन उपसम्पज्जे विहरति । 
तस्स या पुरिमा विञ्व्याणञ्चायतनसुखुमसच्चसञ्जा सा निरुज्छति । 
भ्राकिञ्चञ्जायतनयसुखुमसच्चसञ्च्ा तस्मि समये होति । आ्किञ्चञ्व्ा- 
यतनसुखुमसच्चसञ्जीयेव तस्मि समयं होति । एव पि सिक्ला एका सञ्व्या 
उप्पञ्जति, सिक्खा एका सञ्व्या मिरुज्छति" । अय पिसिक्खाति भगवा 
प्रवोच । 

९ “यतोः खो, पोटुपाद, भिक्खु इध सकसञ्जी होति, सो ततो 
ग्रमुत्र ततो अ्रमुत्र भ्रनुपुब्बेन सञ्चग्ग फूसति । तस्स सज्व्यग्गे ठितस्स 
एव होति ~ चेतयमानस्स मे पापियो, श्रचेतयमानस्स मे सेय्यो । भ्रह्‌ 
चेव खौ पन चेतेय्य, ्रभिसह्खुरेय्य, इमा च में सजञ्बा निरुज्भेय्यु, म्रञ्ब्ना 
च श्रोठारिका सज्बा उप्पज्जेय्यु, यन्तूनाह न चेव ॒चेतेय्य न च भ्रभिसद्खु- 
रेय्य' ति । सोन चेव चेतेति न च प्रभिसह्भुरोति । तस्स श्रचंतयतो म्रनभि- 
सह्ूरोतो ता चेव सञ्व्या निरुज्फन्ति, श्रञ्व्या च श्रोठारिका सञ्व्या 
न उप्पज्जन्ति । सो निरोध फुसति । एव खो, पोद्रुपाद, ्रनुपुव्बाभिसञ्व्या- 
निरोधसम्पजानसमापत्ति होति 

“त कि मज्जसि, पोट्रूपाद, भ्रपिनु ते इतो पुब्बे एवरूपा भ्रनु- 
पुञ्बाभिसञ्व्नानिरोधसम्पजानसमापत्ति सूत्तपुब्बा" ति † 

“नो हेत, मन्ते । एव खो ग्रह, भन्ते, भगवतो भासित प्राजानामि - 
यतो खो, पोद्रुपाद, भिक्खु इध सकसजञ्जी होति, सो ततो श्रमुत्र ततो श्रमुत्र 
म्ननुपुब्बेन सञ्व्मग्ग फुसति । तस्स सञ्ज्यगगे ठितस्स एव होति ~ चेतय- 
मानस्स मे पापियो, भ्रचंतयमानस्समे सेय्यो । ग्रह चेव खो पन चेतेय्य 
प्रभिसह्भुरेय्य, इमा च मे सञ्व्या निरुज्मेय्यु, श्रञ्ब्वा च श्रोठारिका सञ्बा 
उष्पज्जेय्यु, यन्नूनाह न चेव चेतेय्य न चै ्रभिसङ्कखरेय्य' ति सोन चैवं 
चेतेति, न चाभिसह्भरोति । तस्स भ्रचेतयतो भ्रनभिसद्भरोतो ता चेव सज्जना 
निरुज्छन्ति, श्रञ्व्या च म्रोठारिका सञ्व्या न उप्पज्जन्ति। सो निरोध 
फुसति ! एव खो, पोदुपाद, श्रनुपुब्बाभिसनञ्ब्यानिरोधसम्पजानसमापत्ति 
होती” ति । “एव, पोदुपादा ति । 

ति (ख ) एकञ्जेव सञ्ञ्यग्ग उदाहु पुथु ? 
१० “एकञ्जेव नु खो, भन्ते, भगवा सञ्ब्नम्ग पञ्व्यपेति, उदाहृ 


पुथू पि' सञ्ञ्नगगे पञ्ञ्पेती' ति 


१ यथा ~ स्या० । २-२ भगवता धम्म देसित - स्या० । ३ पुषुपि~ रो°। 


९ २१३ | कथ नु द्निसञ्ञ्यानिरोषो होति ? १५५ 


“एक पि खो ग्रह, पोदुपाद, सञ्ज्यग्ग पञ्जपेमि, पुथ्‌ पि सजञ्ञ्गगं 
पञ्ञपेमी'' ति । “यथा कथ पन, भन्ते, भगवा एक पि सञ्व्यर्ग 
पञ्ञपेति पुथू पि सञ्ज्नग्गे पञ्जपेती' ति ? 

भयथा यथा खो, पोदुपाद, निरोध फुसति, तथा तथाह सञ्व्यग्ग 
पञ्व्यपेमि । एव खो श्रह्‌, पोद्रुपाद, एक पि सञ्व्यमग्ग पञ्च्नपेमि, पुथू पि 
सञ्ञ्मम्गे पञ्चपेमी'" ति । 

(ग) पठम सञ्जा उवाह पठम जाण 7 
११ “सञ्व्ा नु खो, भन्ते, पठम उप्पज्जति पच्छा जाण, उदाहू 
जाण पठम उप्पज्जति पच्छा सञ्च्ा, उदाहर सञ्व्या च वाण च श्रपुन्ब 
ग्रचरिम उप्पज्जन्ती'' ति † 

“सञ्जा खो, पोदरुपाद, पठम उप्पञ्जति पच्छा जाण, सञ्चजुप्पादा 
च पन उ्नाणुप्पादो होति । सो एव पजानाति ~ "इदप्पच्चया किर मे जाण 
उदपादी' ति । इमिना खो एत, पोदुपाद, परियायेन वेदितन्ब ~ यथा सञ्व्या 
पठम उप्पज्जति पच्छा जाण, सञ्चुप्पादा च पन वाणुप्पादो होती" ति । 

(घ) ननु सजञ्व्या पुरिसस्स भ्रत्ता 
१२ “सञ्व्या नु खो, मन्ते, पुरिसस्स भ्रत्ता उदाहु श्रञ्व्ना सञ्व्ा 
मरञ्जो प्रत्ता" ति ? क पन त्व, पोदुपाद, भ्रत्तान पच्चेसी'' ति ? 

“भ्रोठारिक खो श्रह, भन्ते, श्रत्तान पच्चेमि रूपि चातुमहाभूतिक 
कबठीकाराहारभक्ख "' ति । श्रोढ्ारिको च हि ते, पोदुपाद, भ्रत्ता अ्रभविस्स 
रूपी चातुमहाभूतिको कबलीकाराहारभक्खो, एव सन्त खो “ते, पोटरुपाद, 
ग्रञ्व्या व सञ्व्या श्रभविस्स श्रञ्यो ग्रता ति। तदमिनापेत, पोटुपाव 
परियायेन वेदितनब्ब यथा श्रञ्जा व॒ सञ्जा भविस्सति श्रञ्जो 
ग्रत्ता । तिदुतेव साय, पोटुपाद, भ्रोठारिको भ्रत्ता रूपी चातुमहाभूतिको 
कबष्टीकाराहारभक्खो, रथ इमस्स पुरिसस्स श्रञ्व्या च सजञ्व्या उप्पज्जन्ति 
म्रञ्जा च सञ्जा निरुज्छन्ति । इमिना खो एत, पौद्रुपाद, परियायेनं 
वेदितञ्ब यथा अ्रञ्व्या व सञ्व्या भविस्सति श्रञ्जो भ्रत्ता' ति । 

१३ “मनोमय खो अ्रह्‌, भन्ते, प्रततान पच्चेमि सनव्बद्धपच्चच्धि 
ग्रहीनिद्रिय'* ति । “मनोमयो च हि ते, पोटुपाद, भ्रत्ता प्रभूविस्स सब्बद्ध- 
पच्चङ्गी श्रहीनिन्व्रियो, एव सन्त पि खो ते, पोद्ुपाद, भ्रञ्व्या व सञ्व्ना 


१ क्रि ~ रो० स्या० । २ कबल्लीकारभक्ल ~ स्री, कबलिद्धाराहारभक्ख ~ रो०, 
कंवलीकारमक्खं ~ स्या० 1 ३ तदिमिनपित्‌ ~ स्या०, रो० । ४ ० पच्च ~ स्या० ! 


10 


15 


20 


28 


ए 186 


8 175 


187 


10 


174 20 


188 


25 


भविस्सति भ्रञ्जो श्रत्ता। तदमिनपेत, पोद्रुपाद, परियायेन वेदितन्ब यथा 
म्रञ्व्या व सञ्व्या भविस्सति श्रञ्जो भ्रत्ता। तिटतेव साय, पोदुपाद, 
मनोमयो श्रत्ता सब्ब ज्खपच्चद्धी ब्रहीनिन्दियो, प्रथ इमस्स पुरिसस्स श्रज्व्या 
च सञ्वया उप्पज्जन्ति श्रञ्जा 
एत, पोटपाद, परियायेन वेदितब्ब यथा श्रज्ला व सञ्जा भविस्सति भ्रञ्बो 
ग्रता” ति । 

१४ ““श्ररूपि' खो ग्रह, भन्ते, श्रत्तान पच्चेमि सञ्व्यामय'* ति । 
““श्ररूपी च ते, पोटुपाद, ्रत्ता श्रभविस्स सञ्जामयो, एव सन्त पिसखोतेः 
पोदुपाद, श्रञ्व्या व सञ्व्या भविस्सति भ्रञ्जो ग्रत्ता। तदमिनापेत, 
पोटुपाद, परियायेन वेदितब्ब यथा भ्रञ्चा व सञ्ञा भविस्सति अ्नञ्मो 
ग्रता । तिटुतेव साय, पोदरुपाद, भ्रूपी भ्रत्ता सञ्व्यामयो, अथ इमस्स 
पूरिसस्स श्रञ्जा च सञ्जा उप्पज्जन्ति श्रञ्च्या च सञ्ज्ञा निर्ज्छन्ति । 
इमिना पिखोएत, पोद्रपाद,परियायेन वेदितवब्ब यथा ्रञ्ा च सज्जा 
भविस्सति भ्रञ्मो भ्रत्ता' ति। 

१५ “सवका पनेत, भन्ते, मया जातु ~ सञ्व्या पुरिसस्स प्रत्ता 
ति वाभ्रञ्वा व सञ्ब्या अ्रञ्जो प्रत्ता ति वा" ति? “दुज्जान खो एत, 
पोदरुपाद, तया श्रञ्जादिद्भकेन भ्रञ्जखन्तिकेन भ्रञ्जारुचिकेन भ्रञ्जता- 
योगेन भ्रञ्ज्व्ाचरियकेन - सञ्जा पुरिसस्स श्रत्तात्तिवा भ्रञ्जा व 
सञ्च्या भ्रञ्जो भ्रत्ताति वा" ति। 

8 २ श्रव्याकता पञ्हा 

१६ “सचे त, भन्ते, मया दुज्जान श्रञ्च्यदिद्धिकेन श्रञ्ज- 
खन्तिकेन भ्नञ्ब्यरुचिकेन भ्रञ्ज्वायोगेन श्रञ्जत्राचरियकेन ~ सजञ्व्या 
पुरिसस्स भ्रत्ता ति वा श्रञ््या व सञ्जा श्रञ्जो श्रत्ताति वा, कि पन, 
भन्ते, सस्सतो लोको, इदमेव सच्च भमोघमञ्च्य ति ? “म्रव्याकतः 
खो एत, पोदुपाद, मया - सस्सतो लोको, इदमेव सच्च मोधमञ्ज'ः ति । 

“कि पन, भन्ते, भ्रसस्सतो लोको, इदमेव सच्च मोघमञ्च्य" ति ? 
एत पि खो, पोदुपाद, मया भ्रव्याकत ~ भ्रसस्सतो लोको, इदमेव सच्च 
मोघमञ्व्य'' ति । 


“कि पन, भन्ते, श्रन्तवा लोको पे० श्रनन्तवा लोको त 














सञ्ञा ष्टे 





जीवतसरीर श्रञ्वय जीवश्रञ्जसरीर होति तथागतोपरमरणान 


१ श्ररूपी ~ सी० म०। २ उप्पज्जति ~ स्या०। २३ निरुज््ति ~ स्या०। 
४ श्रव्याकतं ~ रो०। 


९६३१७ | श्रव्याकता पञ्हा १५७ 


होति तथागतो पर मरणा होतिचन च होति तथागतो पर मरणा 
नेव होतिनन होति तथागतो पर मरणा, इदमेव सच्च मोधमजञ्जः' ति 
एत पि खो, पीदुपाद, मया ञ्नव्याकत -नेव होतिनन होति तथागतो पर 
मरणा, इदमेव सच्च मोघमजञ्'' ति। 

कस्मा पनेत, भन्ते, भगवता भ्रव्याकत'' ति † 

“न हेत, पोदुपाद, भ्रत्थसहित न चम्मसरहित नादिन्रह्मचरियक 
न निबव्बिदायन विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अभिञ्जायन 
सम्बोधाय न निव्वानाय सवत्तति, तस्मा त सया भ्रव्याकत' ति । 

“कि पन, भन्ते, भगवता व्याकत"' ति ? “इद दुक्खं ति खो, 
पोटपाद, मया व्याकत , श्रय दुक्छसमुदयो ति खो, पोहूपाद, मया व्याकत, 
प्रय द्क्लनिरोधो ति खो, पोटुपाद, मया व्याकत , श्रय दुक्खनिरोधगामिनी 
पटिपदा ति खो, पोटुपाद, मया व्याकतः' ति । 

“कस्मा पनेत, भन्ते, भगवता न्याकत"' ति ? “एत हि, पोटुपादः, 
श्रत्थसटहित, एत धम्मसहित, एत भ्रादिब्रह्मचरियक, एत निबल्बिदाय 
विरागाय निरोधाय उपसमाय श्रभिञ्जाय सम्बोधाय निब्बानाय 
सवत्तति, तस्मा एत मया व्याकत"” ति । “एवमेत, भगवा, एवमेत, 
सुगत । यस्सदानि, भन्ते, भगवा काल मज्जती" ति । अ्रथखो भगवा 
उद्ायासना पक्कामि । 

१७ रथ खो ते परिव्बाजका श्रचिरपक्कन्तस्स भगवतो पोद्रुपाद 
परिब्बाजक समन्ततो वाचाय स्नितोदकेन' सञ्चुन्भरिमकसु -“एवमेव 
पनाय भव पोटुपादो यञ्जदेव समणो गोतमो, भासति त॒तदेवस्स 
प्रम्भनुमोदति ~ "एवमेत, भगवा, एवमेत, सुगता" ति । न खो पन मय 
किञ््वि समणस्स गोतमस्स एकसिक धम्म देसित भ्राजानाम ~ सस्सतो 
लोको ति वा भ्रसस्सतो लोको ति वा, अन्तवा लोको ति वा ञ्नन तवा लोक 
तिवा,तजीवत सरीर ति वा भ्रञ्व्य जीव भ्रञ्व्य सरीर ति वा, होति 
तथागतो पर मरणातिवा न होति तथागतो पर मरणा तिवा, होति 
चन चदहोति तथागतो पर मरणा तिवा, नेव होति नन होति तथागतो 
परमरणातिवा ति) 

एव वृत्ते, पोटुपादो परिव्बाजको तें परिव्बाजक एतदवोच - 
शश्रहपिसौ,भो, न किञ्चि समणस्स गोतमस्स एकसिक धम्म देसित 


१ रो० पोत्थके नत्थि ! २ सच्चिपतोदकेन - स्या० 1 ३ सन्जम्मटिमकसु ~ स्मार 
सञ्जम्भरिय अकसु ~ रो० सञ्ज्ञम्भरिमकसु ~ सी° । 
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१५८ दीधनिकायो [ & ३ १७- 


ग्राजानामि ~ सस्सतो लोको ति वा, प्रसस्सतोलोकोतिवा पे नैव 
होति न न होति तथागतो पर मरणाति वा", श्रपि च, समणो गोतमो 
भूत तच्छ तथ पटिपद पञ्ब्यपेति धम्मद्वितत धम्मनियामत । भूत खो पन 
तच्छ तथ पटिपद पञ्जपेन्तस्स धम्मद्वितत धम्मनियामत कथ हि नाम 
मादिसो विञ्व्य्‌'" समणस्स गोतमस्स॒सुभासित सुभासिततो नान्भनु- 
मोदेय्या ' ति ? 
§ ४ एकसिका पि धम्मा देसिता भ्रनेकसिका पि 
१८ भ्रथ खो द्रीहतीहस्स भ्रच्चयेन चित्तो च हत्थिसारिपुत्तो 
पोटरुपादो च परिब्बाजको येन भगवा तेनुपसङ्कर्मिसु, उपस द्धुमित्वा चित्तो 
हत्थिसाररिपत्तो भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । पोदुपादो पन 
परिज्बाजको भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीयः 
वी तिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो पोद्रुपादो परिज्बाजको 
भगवन्त एतदवोच - "तदा म, भन्ते, \ ते परिब्बाजका अ्रचिरपक्कन्तस्स 
भगवतो समन्ततो वाचाय सक्नितोदकेन सञ्जचुन्भरिमकसु-“एवमेव पनाय 
भव पोटुपादो यज्ज्यदेव समणो गोतमो भासति त तदेवस्स श्रन्भनुमोदति- 
एवमेत भगवा एवमेत सुगताः ति । न खो पन मय किञ््वि समणस्स 
गोतमस्स एकरसिक धम्म देसित श्राजानाम - सस्सतो लोको तिवा 
ग्रसस्सतो लोको ति वा, भ्रन्तवालोकोति वा श्रनन्तवा लोको ति वा, 
त जीवत सरीर ति वा भ्रञ्ञ्य जीव भ्रञ्व्य सरीर ति वा, होति तथागतो 
परमरणानिवान होति तथागतो परमरणा तिवा, होतिचनच होति 
तथागतो पर मरणानि वा नेव होतिनन होति तथागतो पर मरणा 
ति वा ति । एव वृत्ताह्‌, भन्ते, ते परिव्बाजके एतदवोच -्रहुपि सखो, 
भो, न किञ्चि समणस्स गोतमस्स एकसिकि धम्म देसित आजानामि - 
सस्सतो लोको ति वा भ्रसस्सतो लोकोत्िवा पे० नेव होत्तिनन होति 
तथागतो पर भर्णाति वा, भ्रपि च, समणो गोतमो भूत तच्छ तथ 
पटिपद पञ्जपेति धम्मह्वितत धम्मनियामत । भूत खो पन तच्छं तथ 
पटिपद पञ्ज्पेन्तस्स धम्मद्ितत धम्मनियामत कथ हि नाम मादिसो 
विज्ञ. समणस्स गोतमस्स सुभासित सुभासिततो नाग्भनुमोदेग्या ति ? 
१९ ^“सब्बेव खो एते, पोदुपाद, परिव्बाजका श्रन्धा भ्रचक्छुका, 
त्वयेव नेस एको चक्छुमा । एकसिका पि हि खो, पोटुपाद,मया धम्मां 


१ विञ्मू पुरिसो -स्या० । २ साराणीय ~ स्था, रोर । 


६५२१1 ननु एकन्तसुखी श्रता होति १५६ 


देसिता पञ्ञत्ता, श्रनेकसिका पि हि खोःपोद्रुपाद, मया धम्मा देसिता 
पञ्चत्ता । कतमे च ते, पोदुपाद, मयां भ्रनेकसिका धम्मा देसिता 
पञ्च्यत्ता ? सस्सतोलोकोति वा खो, पोटुपाद, मया अ्रनेकसिको धम्मो 
देसितो पञ्जत्तो , भ्रसस्सतो लोको तिवा खो, पोद्रुपाद, मया ्रनेकसिको 
धम्मो देसितो पञ्ञत्तो, श्रन्तवा लोको तिवा खो पोटुपाद पे० 
प्रनन्तवालोकोतिवाखो पोटुपाद तजीवतसरीरतिखो पोटुपाव 
प्रञ्ञ जीव श्रञ्वसरीरतिखो पोटुपाद होति तथागतो परमरणाति 
खो पोदुपाद न होति तथागतो परमरणाति सखो पोदुपाद होति च 
न च होति तथागतो परमरणातिखो पोदुपाद नेव होतिनन होति 
तथागतो पर मरणाति खो, पोटरपाद, मया श्रनेकसिको धम्मो देसितो 
पञ्ञ्यत्तो । 

“कस्मा च ते, पोद्रुपाद, मया भ्रनेकसिका धम्मा देसिता पञ्ब्यत्ता ? 
न हेते, पोट्रुपाद, अ्रत्थसहिता न धम्मसहिता न प्रादिब्रह्मचरियका न 
निल्बिदाय न विरागायन निरोधाय न उपसमाय न भ्रभिञ्व्याय 
न सम्बोधाय न निन्बानाय सवत्तन्ति । तस्मा ते मया अ्रनेकसिका धम्मा 
देसिता पञ्ञत्ता' । 

२० “कतमे च ते, पोद्रुपाद, मया एकसिका धम्मा देसिता 
पञ्चत्ता " इद दुक्खछ ति खों, पौटूुपाद, मया एकसिको धम्मो देसितो 
पञ्ञयत्तो । श्रय दुक्खसमुदयो ति खो, पोटुपाद, मया एकसिको वम्मो 
देसितो पञ्ञ्त्ती। भ्य दुक्छनिरोधो ति खो, पौदुपाद, मया 
एकसिको धम्मो देसितो पञ्जंत्तो । श्रय दुक्खक्तिरोधगामिनी पटिपदा 
ति खो, पोद्ुपाद, मया एकसिको धम्मो देसितो पञ्ञत्तो | 

कस्मा च ते, पोहुपाद, मया एकसिका धम्मा देसिता 
पञ्जत्ता ? एते, पोद्ुपाद, प्रत्थसदहिता, एते धम्मसहिता, एते श्रादि- 
ब्रह्मचरियका, एते निष्बिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय ्रमिञ्व्याय 
सम्बोधाय निन्बानाय सवत्तन्ति । तस्मा ते मया एकसिका म्मा 
देसिता पञ्ञ्यत्ता | 


४ ५ ननु एकन्तसुखी श्रत्ता हति 


२१ “सन्ति, पोद्रुपाद, एके समणत्राह्यणा एववादिनो एवेदिद्टिनो । 


- एकन्तसुखी भ्रत्ता होति श्ररोगो पर मरणा ति । त्याह उपसङ्धुमित्वा 
एव वदामि ~ सच्च किर तुम्हुं आ्आायस्मन्तो एववादिनां एवदिष्टिनो - 
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१६० वीघनिकायो [ ९५ २११- 


एकन्तसुखी भ्रत्ता होति प्रारोगो पर मरणाः ति? तेच मे एव पुद्रा 
“प्रासा ति परिजानन्ति, त्याह एव वदामि- भ्रपि पन तुम्ह्‌ भ्रायस्मन्तो 
एकन्तसुख लोक जान पस्स विहरथा' ति † इति पुद्रा नोः ति वदन्ति । 
“त्याह एव वदामि - सपि पन तुम्हु भ्रायस्मन्तो एकं वा रत्ति 
5 एक वा दिवसं उपड्‌ढ वा रत्ति उपड्ढे वा दिवस एकन्तसुखि प्रततान सञ्जा- 
नाथा" ति 7 इति पृदा नोः ति वदन्ति| त्याह एव वदामि -श्रपि 
पन तुम्हे श्रायस्मन्तो जानाथ - श्रय मग्गो श्रय पटिपदा एकन्तसुखस्स 
लोकस्स सच्छिकिरियाया' ति " इति पुद्रा नोति वदन्ति । 
“त्याह एव वदामि ~ श्रपि पन तुम्हे भ्रायस्मन्तो या ता देवता 
10 एकन्तसुख लोक उपपन्ना, तास भासमानान सह॒ सुणाथ ~ सुप्परिपन्नात्थ' 
मारिसा, उजुप्पटिपन्नाप्थ मारिसा, एकन्तसुखस्स लोकस्स सच्छिकिरियाय, 
मय पि हि, मारिसा, एवपटिपन्ना एकन्तसूख लोकं उपपन्ना" ति †? इति 
पूदुा नोः ति वदन्ति । 
“त किं मज्जसि, पोटुपाद, ननु एव सते तेस समणब्राह्मणान 
15 भ्रप्पारटिहीरकत भासित सम्पज्जती" 'त ? 
श्रद्धा खो, भन्ते, एव सन्ते तेस समणब्राह्मणान श्रप्पाटिहीरकत 
भासित सम्पज्जती'' ति । 
जनपदकल्याणीउपमा 
२२ (सय्यथापि, पोद्रुपाद, पुरिसो एव वदेय्य - रह्‌ या इमस्म 
जनपदे जनपदकल्याणी त इच्छामि त कामेमी' ति । तमेन एव वदेय्यु - 
४ श्रम्भो पुरिस, य त्व जनपदकल्याणि इच्छसि कामेसि, जानासि त जनपद- 
कल्याणि, खत्तियी वा ब्राह्मणी वा वेस्सी वा सुदीः वा' ति? इति पदर 
नो' ति वदेय्य । तमेन एव वदेय्यु ~ श्रम्भो पुरिस, य त्व जनपदकल्याणि 
इच्छसि कामेसि, जानासि त जनपदकल्याणि; एवनामा एवगोत्ता ति वा, दीघा 
वारस्सा वा मञ्ज्िमावाकाटी' वा सामा वा मन्खुरच्छवी"वाति, म्रमुकस्मि' 
गामे वा निगमे वानगरेवा'ति" इतिपृद्रो नो" ति वदेय्य । तमेन एव 
वदेय्यु ~ भ्रम्भो पुरिस, य त्व न जानासि न पस्ससि त त्व इच्छसि कामेसीः 
ति? इति पृष्टो भ्रामा' ति वदेय्य | 
त क्रि मज्जसि, पोटरुपाद, ननु एव सन्ते तस्स पुरिसस्स श्रप्पाटि- 
हीरकतं भासित सम्पज्जती'' तिं ? 


१ भ्रामो - रो० । २ सम्पजानथा ~ स्या०, सम्पजानाथा ति - सी° । ३ सुपटिपन्नत्थ - 


स्या° ।४-४ खत्तियि ब्राह्मणि वेस्सि सुदि-स्याऽ। ५ कण्ा-स्या०। ६ मङ्गुरच्छंवि ~ 
स्या० । ७ श्रसुकस्मि-स्या०। 


२ 


ध्न 





६५२३ | नन्‌ एक तसुखी अत्ता होति १६१ 


“श्रद्धा खो, भन्ते, एव सन्ते तस्स पुरिसस्स प्रप्पाटिहीरकत भासित 
सम्पज्जती' ति । 

(एवमेव खो, पोदुपाद, ये ते समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्धिनो - 
'एकन्तसुखी अत्ता होति श्ररोगो पर मरणा ति, त्याह एव वदामि ~ सच्चं 
किर तुम्हे श्रायस्मन्तो एववादिनो एवदिद्टिनो ~ एकन्तसुखी श्रत्ता होति 
प्ररोगो पर मरणा! ति ? ते चेमे एव पुटा श्रामा' ति पटिजानन्ति । त्याह 
एव वदामि ~ श्रपि पन तुम्हु ्रायस्मन्तो एकन्तसुखे लोक जान पस्स विह्रथाः 
ति? इति पुद्रा नो' ति वदन्ति| 

“ह्याह एव वदामि ~ श्रपि पन तुम्हे भ्रायस्मन्तो एक वा रत्ति एक 
वा दिवस उपडढ वा रत्ति उपडङ्ढ वा दिवस एक तसुखि ्रत्तान सञ्जानाथा' 
ति? इति पुदुा नो' ति वदन्ति । त्याह एव वदामि ~ श्रपि पन तुम्हे 
म्रायस्मन्तो जानाथ - भ्य मग्गो अरय परटिपदा एकन्तयुखस्स लोकस्स सच्ि- 
किरियाया' ति ? इति पुद्रा नोः ति वदन्ति । 

“ह्याह एव वदामि ~ श्रपि पन तुम्हे श्रायस्मन्तो या ता देवता एकन्त- 
सुख लोक उपपन्ना तास भासमानान सह्‌ सुणाथ ~ सुप्पटिपन्नात्थ, मारिसा, 
उजुग्पटिपन्नात्थ, मारिसा, एकन्तसुखस्स लोकस्स सच्छिकिरियाय, मय पि 
हि, मारिसा, एवपटिपन्ना एकन्तसुख लोक उपपन्ना" ति ? इति पुदा नो' ति 
वदन्ति । 

“त कि मज्जसि, पोटुपाद, ननु एव सन्ते तेस समणब्राह्यणान 
ग्रप्पाटिही रकतं भासित सम्पज्जती" ति ? 

श्रद्धा खो, भन्ते, एव सन्ते तेस समणन्राहागान भ्रप्पाट्हीरकत 
भासित सम्पज्जती' ति । 

निस्सेणीउपमा 

२३ “सय्यथापि, पोद्ुपाद, पुरिसो चातुमहापथेः निस्सेणि करेय्य 
पासादस्स भ्रारोहणाय । तमेन एव वदेय्यु ~ रम्भो पुरिस, यस्स त्व 
पासादस्स भ्रारोहणाय निस्सेणि करोसि, जानासि त ॒पासाद, पुरत्थिमायः 
वा दिसाय दक्खिणाय वा दिसाय पच्छिमाय वा दिसाय उत्तराय! वा दिसाय 
उच्चौ वा नीचौ वा मन्मिमो वाति? इति पुद्रौ नो' ति वदेय्य । तमेन 
एव वदेय्यु ~ श्रम्भो पुरिस, य त्व न जानासि न पस्ससि तस्स त्व पासादस्स 

भ्रारोहणाय निस्सेणि करोसीः ति ? इति पदर भ्रामा' ति वदेथ्य । 


१ चातुम्महापथे -स्या०रो०। २ य~-सी° । ३-३ पुरत्थिमाय पच्छिमाय उत्त 
राय दर्विखणाय ~ रो० | 
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१६२ दीधनिकायो | ९ ५२३ 


“त कि मजञ्व्यसि, पोट्रपाद, ननु एव सन्ते तस्स पुरिसस्स भ्रप्पाटि- 
हीरकत भासित सम्पज्जती"'ति ? 

ग्रढाखो, भन्ते, एव सते तस्स पुरिसस्स ग्रप्पाटिहीरकत 
भसित सम्पज्जती'' ति । 

एवमेव खो, पोदुपाद, ये तं समणब्राह्मणा एव वादिनो एवष ददन - 
'एकन्तसुखी शअरत्ता होति अरोगो पर मरणा ति, त्याह उपस ङ्धमित्वा एव 
वदामि - सच्च किर तुम्हु प्रायस्मन्तो एववादिनो एवदिह्िनो ~ एकन्तसुखी 
ग्रता हातिश्ररोगो पर मरणाःति " तेचेमे एवेपुदा भ्रामा" ति पटिजानन्ति, 
त्याह्‌ एव वदामि ~ श्रपि पन तुम्हे ्रायस्मन्तो एकन्तयुखे लोक जान पर्स्‌ 
विहरथा' ति ? इति पुद्धा नो ति वदन्ति । 

“प्याह एवं वदामि - श्रपि पन तुम्हे श्रायस्मन्तो एक व रत्ति एकं 
वा दिवस उपडढ वा रत्ति उपडढ वा दिवस एकन्तसुखि म्रत्तान सज्जानाथा' 
ति? इतिपृद्रानो' ति वदन्ति। त्याह एव वदामि ~ श्रपि पन तुम्हे 
ग्रायस्मन्तो जानाथ श्रय मग्गो श्रय पटिपदा एकन्तयुखस्स लोकस्स सच्छि- 
किरियाया' ति 7 इतिपृद्ानो' ति वदन्ति । 

“त्याह उपसङ्धमित्वा एव वदामि - श्रपि पन तुम्हें भ्रायस्मन्तो या 
ता देवता एकन्तसुखं लोक उपपन्ना तास देवतान भासमानान सह सुणाथ - 
सुप्पटिपन्नात्थ, मारिसा, उजुप्पटिपन्नात्थ, मारिसा, एकन्तसुखस्स लोकस्स 
सच्छिकिरियाय, मय पि हि, मारिसा, एव पटिपन्ना एकन्तसुखं लोक उपपन्ना 
ति ? इति पृद्रा नो' ति वदन्ति । 

“त कि मञ्कसि, पोटुपाद, ननु एव सन्ते तेस समणब्राह्मणान भ्रप्पा- 
टिहीरकत भासित सम्पज्जती' ति ? “श्रद्धा खो, भन्ते, एव सन्ते तेस 
समणन्राह्यणान भ्रप्पटिहीरकत भासित सम्पज्जती” ति । 

§ ६ तयो श्रत्तपटिलाभा 

२४ “तयो खो मे, पोदुपाद, श्रत्तपटिलाभा ~ ्रोकारिको भत्त- 
पटिलाभो, मनोमयो भ्रत्तपटिलाभो, श्ररूपो प्रत्तपटिलाभौ । कतमो चः 
पोदुपाद, श्नोढारिको भ्रत्तपटिलाभो ? रूपी चातुमहाभूतिको कबीका राहार- 
भक्सो ~ श्रय श्नोारिको म्रत्तपटिलाभो । कतमो मनोमयो म्रात्तपटिलामो 
रूपी मनोमयो सब्बद्पच्चद्धी श्रहीनिन्दियो -- श्रय मनोमयो प्रत्तपटिलाभो ¦ 
कतमो श्ररूपो भ्रत्तपटिलाभो ? श्ररूपी सञ्ख्नामयो ~ श्रय भ्रूपो भ्रत्त- 
पटिलाभो । 


१ स्या०, रोऽ पोत्थकेसू त्थि । 


९ ६२७ | तयो श्रत्तपरिलाभा १६३ 


२५ -ओ्रोठारिकस्स पि सो ग्रह, पोहुपाद, भ्रत्तपटिलाभस्स पहानाय 
धम्म देसेमि, यथापटिपन्नान वो सद्धिलेसिका धम्मा पहीयिस्सन्ति, वोदानिया 
धम्मा भ्रभिवड्धस्सन्ति, पञ्जापारिपूरि वेपुल्लत्त च दिदेव धम्मे सय 
भ्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सथा ति । सियाखो पन ते, 
पोदुपाद, एवमस्स - सङ्धिलेसिका धम्मा पहीयिस्सन्ति, वोदानिया धम्मा 
ग्रभिवड्विस्सन्ति, पञ्च्यापारिपुरि वेपुल्लत्त च दिदेव धम्मे सय श्रभिञ्चा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सति, दक्छो च खो विहारो" ति, न खो पनेत, 
पोदुपाद, एव ददुब्ब । सद्धिलेसिका चेव धम्मा पहीयिस्सन्ति, बोदानिया च 
धम्मा श्रभिवड़स्सन्ति, पञ्च्यापाररिपरि वेपुल्लत्त च दिव धम्मे सय अ्रभिञ्च्या 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सति, पामुज्ज चेव भविस्सति पीति च पस्सद्धि 
च सति च सम्पजञ्ज च सुखो च विहारो । 

२६ “मनोमयस्स पि खो म्रह, पोद्रुपाद, भ्रत्तपटिलाभस्स पानाय 
धम्म देसेमि - यथापटिपच्ान वो सद्धिलेसिका धम्मा पहीयिस्सन्ति, वोदानिया 
धम्मा श्रभिवड्खस्सन्ति.पञ्ापारिपूरि वेपुल्लत्त च दिद्रुव धम्मे सय भ्रभिञ्जा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सथा ति । सिया खो पन ते, पोद्रुपाद, एवमस्स 
- सद्धिलेसिका धम्मा पहीयिस्सन्ति,*, वोदानिया धम्मा भ्रभिवडिस्सन्ति, 
पञ्च्यापारिपूरि वेपुल्लत्त च दिदेव धम्मे सय भ्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उप- 
सम्पज्जञ विहरिस्सति, दुक्लो च खो विहारो ति, न खो पनेत, पोदुपाद, एव 
दटुब्ब । सङ्ध्िलेसिका चेव धम्मा पहीयिस्सन्ति, वोदानिया च धम्मा भ्रभि- 
वड़स्सन्ति, पञ्च्यापारिपूरि वेपुल्लत्त च द्वद्रेव धम्मे सय श्रभिञ्व्ना 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहुरिस्सति, पामुज्ज चेव भविस्सति पीति च पस्सद्धि 
च सति च सम्पजञ्च च सुखो च विहारो । 

२७ “श्ररूपस्स पि खो ब्रह, पोटुपाद, म्रत्तपटिलाभस्स पहानाय चम्म 
देसेमि ~ यथापरिपन्नान वो सद्धिद्ेसिका धम्मा पहीयिस्सन्ति वोदानिया धम्मा 
ग्रभिवडिस्सन्ति, पञ्च्यापारिपूरि पेयुल्लत्त च दिट्ुव धम्मे सय अ्रभिज्जा 
सच्छिकलत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सथा ति । सिया खो पन ते, पोह्रुपादः 
एवमस्स - सद्धिलेसिका धम्मा पहीयिस्सन्ति, वोदानिया धम्मा भ्रभिवड्धि- 
स्सन्ति, पञ्व्नापारिपूरि वेपुल्लत्त च दिद्रुव धम्मे सय म्रभिञ्ब्या सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरिस्सति, दक्छो च खो विहारो" ति, न सखो पनेत, पोद्रपाद, 
एव ददरुन्ब । सद्धिलेसिका चेव धम्मा पहीयिस्सन्ति, वोदानिया च धम्मा 
ग्रभिवड्स्सन्ति, पञ्व्यापारिपूरि वेपुल्लक्त च दिट्रुव धम्मेव सय अ्रभिच्च्ना 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सति, पामुज्ज चेव भविस्सति पीति च पस्सद्धि 
च सति च सम्पजञ्व्य च सुखो च विहारो । 
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२८ "परे चे, पो्रुपाद, म्रम्हे एव पृच्छे्यु - कतमो पन सो, आ्रावुसो, 
म्रोारिको भ्रत्तपटिलाभो यस्स तुम्हे पहानाय धम्म देसेथ, यथापटिपन्चान वो 
सद्धिलेसिका धम्मा पटहीयिस्सन्ति, बोदानिया धम्मा श्रभिवडिस्सन्ति, पञ्च्या- 
पारिपूरि वेपुल्लत्त च दद्व धम्मे सय भ्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरिस्सथा' ति, तेस मय एव पुदा एव व्याकरेय्याम - श्रय वा सो, भ्रावुसो, 
भ्रोढ्ारिको अत्तपटिलाभो यस्स मय पहानाय धम्म देसेम, यथापटिपन्नान वो 
सद्किलेसिका धम्मा पटीयिस्सन्ति, वोदानिया धम्मा म्रभिवडस्सन्ति, पञ्ञ्या- 
पारिपूरि वेपुल्लत्त च दिद्रंव धम्मे सय श्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरिस्सथा ति । 

२९ “परे चे, पोद्रुपाद, श्रम्हं एव पृच्छेय्यु ~ कतमो पन सो, श्रावृसो, 
मनोमयो श्रत्तपटिलाभो यस्स तुम्हे पहानाय धम्म देसेथ, यथापरिपन्नान वो 
सद्धिलेसिका धम्मा पहीयिस्सन्ति, वोदानिया धम्मा प्रभिवड्िस्सन्ति, पञ्ा- 
पारिपूररि वेपूल्लत्त च दिद्रुव धम्मे सय भ्रभिञ्ब्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरिस्सथा' ति ? तेस मय एव पुटा एव व्याकरेय्याम - श्रय वा सो, भ्रावृसो, 
मनोमयो भ्रत्तपटिलाभो यस्स मय पहानाय धम्म देसेम, यथापरिपन्नान वो 
सङ्धिलिसिका धम्मा पहीयिस्सन्ति, वोदानिया धम्मा श्रभिवडधस्सन्ति, पञ्व्ा- 
पारिपूरि वेपुल्लत्त च दिद्रुव धम्मे सय श्रभिञ्ज्या सच्छिकत्वा उपसस्पज्ज 
विहरिस्सथाः ति 

३० “परे चे, पोटुपाद, ्रम्हे एव पुच्छेय्यु - कतमो पन सो, भ्रावुसो, 
ग्ररूपो भ्रत्तपटिलाभो यस्स तुम्हे पहानाय धम्म देसेथ, यथापटिपन्नान वो 
सद्किलेसिकाःधम्मा पहीयिस्सन्ति, वोदानिया धम्मा भ्रभिवड़िस्सन्ति, पञ्ा- 
पारिपूरि वेपुल्लत्त च दिदेव धम्मे सय श्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विह्रिस्सथा' ति, तेस मय एव पुदा एव व्याकरेय्याम ~ श्रय वा सो, म्रावृसो, 
ग्ररूपो प्रत्पटिलाभो यस्स सय पहानाय म्र सेम, यथापटिपन्नान वो सद्ध- 
लेसिका धम्मा पहीयिस्सन्ति,वोदानिया धम्मा श्रभिवड्स्सन्ति, पञ्च्यापारिपूरि 
0 च दद्व धम्मे सय भ्रमिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विह्रिस्सथा 

। 

"त कि मजञ्व्यसि, पोद्रुपाद, ननु एव सन्ते सप्पाटिहीरकत भासित 
सम्पज्जती" ति ? “श्रद्धा खो, भन्ते, एव सन्ते सप्पाटिहीरकतः भासित 
सम्पज्जती'' नि । 

३१ “सय्यथापि, पोदूपाद, पुरिसो निस्सेणि करेय्य पासादस्स 


्रारोहणाय तस्सेव पासादस्स हेदा' । तमेन एव वदेय्यु ~ श्रस्भो पूर्रिस, 


१ इहेत्था ~ रो०। 
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यस्स त्व पासादस्स श्रारोहणाय निस्सेणि करोसि, जानासि त पासाद, पुरत्थिमाय 
वा दिसाय दव्खिणाय वा दिसाय पच्छिमाय वा दिसाय उत्तराय वा दिसाय 
उच्चौ वा नीचो वा मज्मिमो' वाति? सोचे एव वदेय्य-श्रयवा सो, 
म्रावुसो, पासादो यस्साह्‌ भ्रारोहणाय निस्सेणि करोमि, तस्सेव पासादस्स 
हेदरा ति । 

त कि मज्जसि, पोदुपाद, ननु एव सन्ते तस्स पुरिसस्स सप्पाटि- 
हीरकत भासित सम्पज्जती' ति ? “श्रद्धा खो, भन्ते, एव सन्ते तस्स पूरिसस्स 
सप्पाटिहीरकत भासित सम्पज्जती ति । 

३२ “एवमेव खो, पोदुपाद, परे चे श्रम्ह एव पच्छे्यु ~ कतमो 
पन सो, भ्रावृसो, श्रोढारिको भ्रत्तपटिलाभो पे० कतमो पन सो, भ्रावृसो, 
मनोमयो प्रत्तपटिलामो पे० कतमो पन सो, ्रावृसो, ग्ररूपो श्र्तपटिलाभो 
यस्स तुम्हे पहानाय धम्म देसेथ, यथापरिपन्नान वो सङ्ध्िलेसिका धम्मा पी 
यिस्सन्ति, बोदानिया धम्मा भ्रभिवडस्सन्ति, पञ्चापारिपूरि वेपुल्लत्त च 
दिद्रुव धम्मे सय म्रभिजञ्व्ना सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विह्रिस्सथा' ति, तेस 
मय एव पदा एवे व्याकरेथ्याम - श्रय वा सो, श्रावुसो, अ्ररूपो अ्रत्तपटिलाभो, 
यस्स मय पहानाय धम्म देसेम, यथापरिपन्नान वो सङ्धिलिसिका धम्मा पही- 
यिस्सन्ति, वोदानिया धम्मा भ्रभिवड्धिस्सन्ति, पञ्च्यापारिपूरि वेपुत्लत्त च 
दिदुव धम्मे सय श्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सथा' ति । 

“त कि मज्जसि, पोटपाद, ननु एव सन्ते सप्पाटिहीरकत भासित 
सम्पज्जती ति ? श्रद्धा खो, भन्ते, एव॒ सन्ते सप्पाटिहीरकत भासित 
सम्पज्जती' ति । 

8 ७ श्रतीतानागतपच्चुप्यन्नश्रत्तपटिलाभा 

३३ एव वृत्ते चित्तो हत्थिसारिपुत्तो भगवन्त एतदवोच - “यस्मि, 
भन्ते, समये भ्रोकारिको प्रत्तपटिलाभो होति, मोघस्स तस्मि समये मनोमयो 
ग्रत्तपटिलाभो होति, मोघो श्ररूपो भ्रत्तपटिलाभो होति, ओारिको वास्स 
ग्रततपटिलाभो तस्मि समये सच्चो होति । यस्मि, भन्ते, समये मनोमयो 
ग्रत्तपटिलाभो होति, मोधस्स तस्मि समये श्रोक्ारिको भ्रत्तपटिलाभो होति, 
मोघो श्रखूपो ्र्तपटिलाभो होति, मनोमयो वास्स अ्रत्तपटिलाभो तस्मि 
समये सच्चो होति । यस्मि, भन्ते, समये ्ररूपो भ्रत्तपटिलाभौ होति, मोधस्स 
तस्मि समये श्रोढ्ारिको म्रत्तपटिलाभो होति, मोघो मनोमयो अत्तपटिलाभो 
होति, श्ररूपो वास्स भ्रत्तपटिलाभो तस्मि समये सच्चो होती"'ति । 


१ मञ्द्रो ~ स्या०, रो०। 
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“यस्मि, चित्त, समये श्रोारिको म्रत्तपटिलाभो होति, नेव तस्मि 
समये मनोमयो ग्रत्तपटिलाभो ति सद्भ' गच्छति, न श्ररूपो भ्रत्तपटिलाभो 
ति स्ख गच्छति, भ्रोढ्ारिको ्रत्तपटिलाभो त्वेव तस्मि समये स्ख गच्छति । 
यस्मि, चित्त, समये मनोमयो भ्रत्तपटिलाभो होति, नेव तस्मि समयं भ्रोढारिको 
प्रत्तपटिलाभो ति सङ्घः गच्छति, न अरूपो ग्रत्तपटिलाभो ति सह गच्छति, 
मनोमयो भ्रत्तपटिलाभो त्वेव तस्मि समये सह गच्छति । यस्मि, चित्त, समये 
ग्ररूपो श्रत्तपटिलाभो होति, नेव तस्मि समये श्रोल्ारिको श्रत्तपटिलाभो ति 
स्ख गच्छति, न मनोमयो ब्रत्तपटिलाभो सद्धं गच्छति, अरूपो अ्रत्तपटिलाभो 
त्वेव तस्मि समये सहु गच्छति । 

3४ “सचे त, चित्त, एव पृच्छय्यु ~ श्रहोसि त्व ग्रतीतमद्धान, न 
त्व नाहोसि, भविस्ससि त्व श्रनागतमद्धान, न त्व न भविस्ससि, भ्रत्थि त्व 
एतरहि, न त्व नत्थी' ति, एव पुद्रौ त्व, चित्त, किन्ति ब्याकरेय्यासी"” ति ? 
“सचे म, भन्ते, एव पृच्छे्यु - श्रहोसि त्व श्रतीतमद्धान, न त्व न अ्रहोसि, 
भविस्ससि त्व श्रनागतमद्धान, न त्वे न भविस्ससि, श्रत्थि त्व एतरहि, न त्व 
तत्थी' ति, एव पु ग्रह, भन्ते, एव व्याकरे्य ~ श्रहोसाह भ्रतीतमद्धान, 
नाह न प्रहोसि, भविस्सामह अ्रनागतमद्धान, नाह न भविस्सामि, भ्रत्थाह 
एतरहि? नाह नत्थी' ति । एव पृद्रो श्रह, भन्ते, एव व्याकरेय्य'" ति । 

“सचे पन त, चित्त, एव पुच्छेय्यु - यो ते ्रहोसि प्रतीतो 
ग्रत्पटिलाभो, सो व' ते प्रत्तपटिलाभो सच्चो, मोघो श्रनागतो, मोघो पच्च्‌- 
प्पद्लो ” यो ते भविस्सति श्रनागतो अ्रत्तपटिलाभो सो व ते भ्रत्तपटिलाभो 
सच्चो, मोघो श्रतीतो, मोघो पच्चुप्पन्नो ? यो ते एतरहि पच्चुप्पन्नो अरत्त- 
पटिलाभो सो व ते भ्रत्तपरिलाभो सच्चो, मोघो श्रतीतो, मोघो श्रनागतो' ति, 
एव पदर त्व, चित्त, किन्ति ब्याकरेथ्यासी ति ? “सचे पन म, भन्ते, एव 
पुच्छेय्यु - यो ते अ्रहोसि अ्रतीतो अ्रत्तपटिक्षाभो सो व ते भ्रत्तपटिलाभो 
सच्चो, मोघो श्रनागतो, मोघो पच्चृप्पन्नो, यो ते भविस्सति श्रनागतो भ्रत्त- 
पटिलाभो सो व ते प्रत्तपटिलाभो सच्चो, मोघो प्रतीतो, मोघो पच्चुप्पन्नो , 
यो ते एतरहि पच्चुप्न्नो भ्रत्तपटिलाभो सो व ते प्रत्तपटिलाभो, सच्चो, मोघो 
प्रतीतो, मोधो भ्रनागतो' ति, एव पुद्रौ श्रह, भन्ते, एव व्याकरेय्य ~ थो में 
ग्रहोसि श्रतीतो. म्रत्तपटिलाभो सो व मे ग्रततपटिलाभो तस्मि समये सच्चो 
प्रहोसि, मोघो श्रनागतो, मोघो पच्चुप्यन्नो , यो मे भविस्सति श्रनागतो ग्र्त- 
पटिलाभो सो व मं श्रत्तपटिलाभो तस्मि समये सच्चो भविस्सति, मोघो भ्रतीतो 


१ स्य -स्या०। २ स्वरेवं -रो०सी० सौ येव ~ स्या०। 
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मोघो पन्चुप्पन्नो, यो मे एतरहि पच्चृप्पन्नो श्रत्तपटिलाभो सो व मे 
अत्तसटिलाभौ सच्चो, मोघो श्रतीतो, मोघो ्रनागतो' ति, एव पुदो श्रहु, भन्ते, 
एव व्याकरेय्य' ति । 

३५ “एवमेव खो, चित्त, यस्मि समये श्रोारिको अ्रत्तपटिलाभो » 196 
होति, नेव तस्मि समये मनोमयो प्र्तपटिलाभो ति सह् गच्छति, न श्ररूपो 5 
ग्रत्तपटिलाभो ति सह गच्छति, श्रोठारिको ग्रत्तपटिताभो त्वेव तस्मि समये 
स्ख गच्छति । यस्मि, चित्त, समये मनोमयो स्रत्तपटिलाभो होति पे० 
यस्मि, चित्त, समये अरूपो प्रत्तपटिलाभो होति, नेव तस्मि समये श्रोढारिको 
प्रत्तपटिलाभो ति सदह्भ गच्छति, न मनोमयो प्रत्तपटिलाभो ति सद गच्छति, 
प्ररूपो प्रत्तपटिलाभो त्वेव तस्मि समये सह्भु गच्छति । 10 

गवा खीर खीरम्हा दधि इच्वादि 

२६ “सेय्यथापि, चित्त, गवा खीर, खीरम्हा दधि, दविम्हा नवनीत, 
नवनीतम्हा सप्पि, सप्पिम्हा सप्पिमण्डो । यस्मि समये खीर होति, नेव तस्मि 
समयं दधी ति सह्भ गच्छति, न नवनीत ति स्ख गच्छति, न सप्पी ति सह 
गच्छति, न सप्पिमण्डो ति सद्ख गच्छति, खीर त्वेव तस्मि समये सह गच्छति । 
यस्मि समये दधि होति पे० नवनीत होति सप्पिहोति सप्पिमण्डो होति 
नेव तस्मि समये खीर ति सद्भ गच्छति, न दधी ति स्ख गच्छति,न नवनीत 
ति स्ख गच्छति, न सप्पी ति सद्भ गच्छति, सप्पिमण्डो त्वेव तस्मि समये 
सद्ध गच्छति । एवमेव खो, चित्त, यस्मि समये श्रोठारिको भ्रत्तपटिलाभो = 202 
होति पे० यसिमि, चित्त, समये मनोमयो म्रत्तपटिलाभो होति * पे० यस्मि, 
चित्त, समये श्ररूपो प्रत्तपटिलाभो होति, नेव तस्मि समये ्रोकारिको भ्रत्त- 2 
पटिलाभो ति स्ख गच्छति, न मनोमयो भ्रत्तपटिलाभो ति सद्भ गच्छति, 
ग्ररूपो श्रत्तपटिलाभो त्वेव तस्मि समयं सद्क गच्छति । इमा खो चित्त, 
लोकसमञ्व्या लोकनिरुत्तियो लोक्वोहारा लोकपञ्व्यत्तियो या हि तथागतो 
वोहूरति श्रपरामस'' ति । 

§ ८ चित्तो हत्थिसारिपुत्तो भ्ररहत श्रञ्जतरो श्रहोसि 


३७ एव वृत्ते, पोद्रुपादो परिब्बाजको भगवन्त एतदबोच ~ ॐ 
“प्रभिक्कन्त, भन्ते, भ्रभिककन्त, भन्ते । सय्यथापि, भन्ते, लिक्कुञ्जित वा 
उक्कुज्जेय्य, पच्छन्न वा वृवरेय्य, मून्दस्स वा मग्ग श्राचिक्वेय्य, अन्धकारे 
वा तेलपज्जोत धारेथ्य ~ चक्खुमन्सो रूपानि दक्खन्ती ति, एवमेव भगवता 

 स्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाह' भन्ते, भगवन्त सरण गच्छामि 


1. 


5 


8 187 


९ 203 


10 
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धस्म च भिक्खुसद्ध च । उपासक म भगवा धारेतु भ्रज्जतग्गे पाणुपेत सरण 
गत" ति । 

३८ चित्तो पन हत्थिसारिपृत्तो भगवन्त एतदवोच ~ “भ्रभिक्कन्त, 
भन्ते, भ्रभिक्कन्त, भन्तं । सय्यथापि, भन्ते, निक्कुज्जित वा उक्कुज्जेय्य, 
परिच्छन्न वा विवरेय्य, मृन््स्स वा मग्ग भ्राचिक्खेय्य, म्न्धकारे वा तेलपज्जोत 
धारेय्य - चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति, एवमेव भगवता भ्रनेकपरियायेन 
धम्मो पकासितो । एसाहः भन्ते, भगवन्त सरण गच्छामि धम्म च भिक्खुसद्ख 
च । लभेय्याह, भन्ते, भगवतो सन्तिके पव्बज्ज, लभेय्य उपसम्पद'' ति । 

३६ श्रलत्थ खो चित्तो हत्थिसारिपृत्तो भगवतो सन्तिके 
पव्बज्ज, श्रलत्य उपसम्पद । भचिरूपसम्पत्नो खो पनायस्मा चित्तो 
हत्थिसापिपृत्तो एको वुपकद्रौ अप्पमत्तो श्रातापी पहितत्तो विहरन्तो न 
चिरस्सेव ~ यस्सत्थाय कृलयपृत्ता सम्मदेव श्रमारस्मा अ्रनगारिय पव्बजन्ति 
तदनुत्तर ~ ब्रह्यचरियपरियोसान दिद्रुव धम्मे सय ग्रभिञ्जा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहासि । “खीणा जाति, वसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय, नापर 
इत्थत्ताया' ति ~ श्रन्भञ्व्यासि । श्रञ्जतरो खो पनायस्मा चित्तो हत्थि- 
सारिपत्तो भ्ररहत श्रहोसी ति । 

पोदुपादसृत्त निदत्त नवम । 


[+ वि ५ 0 | 


१० सुभषुच 
१ मराधस्मन्त श्रानन्द पुनि 


१ एव मे सुत । एक समय भ्रायस्मा श्रानन्दो सावत्थिय विहरति 2 188 
जेतयने श्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे, अचिरपरिनिब्बृते भगवति । तेन खो पन॒ ` 
समयेन सुभो माणवो तोदेय्यपुत्तो सावस्थिय पटिवसति केनचिदेव करणीयेन । 

२ भ्रथ खो घुभो माणवो तोदेय्यपृत्तो अ्रञ्ञ्यतर माणवक भ्रामन्तेसि - 
एहि त्व, माणवक, येन समणो प्रानन्दो तेनुपसङ्खम, उपसङ्धुमित्वा मम वचनेन 5 
समण भ्रानन्द प्रप्पाबाध भ्रप्पातद्धु लहुद्रान बल फासुविहार पृच्छं- सुभो 
माणवो तोदेय्यपुत्तो भवन्त म्रानन्द प्रप्पाबाध श्रप्पातद्धु लहुद्रान बल फासुविहार 
पृच्छनी' ति । एव च वदेहि - “साधु किर भव प्ानन्दो येन सुभस्स माणवस्स 
तोदेग्यपुत्तस्स निवेसन तेनुपस द्मतु भ्रनुकम्प उपादाया ति । 

३ “एव, भो" ति खो सो माणवको सुभस्स माणवस्स तोदेय्यपृत्तस्स 10 
पटिस्सुत्वा येनायस्मा भ्रानन्दो तेनुपसद्धमि, उपस द्धुमित्वा भ्रायस्मता भ्रानन्देन 
सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नो खो सो माणवको भ्रायस्मन्त भ्रानन्द एतदवोच ~ ““सुभो 
माणवो तोदेय्यपृत्तो भवन्त श्रानन्द अ्रप्पाबाध श्रप्पातङ्धः लदान बल फायुविहार 
पूच्छति, एव च वदेति - 'साधु किर भव श्रानन्दो येन सुभस्स माणवस्स 15 
तोदेय्यपुत्तस्स निवेसन तेनुपसङ्धमतु भ्ननुकम्प उपादाया"` ति ^ ष 205 

४ एव वृत्ते, श्रायस्मा भ्रानन्दो त माणवक एतदवोच - “श्रकालो 
खो, माणवक । श्रत्थि मे ्रज्ज भेसज्जमत्ता पीता । श्रप्पेवनाम स्वे पि 
उपसद्खमेय्याम काल च समय "च उपादाया” ति । “एव, भो" ति खो 
सो माणवको श्रायस्मतो आनन्दस्स पटिस्सुत्वा उद्रायासना येन सभो माणवो 2 
तोदेय्यपूत्तो तेनुपसङ्धमि, उपसद्मित्वा सुभ माणव तोदेय्यपुत्त एतदवोच- 8 189 
“भ्रवोचम्हा खो मय भोतो वचनेन त भवन्त भ्रानन्द ~ सभो खो माणवो 
तोदेय्यपुत्तो भवन्त आ्रानन्द श्रप्पाबाध भ्रप्पातद्धुः लहृट्रान बल फासुविहार 
पूच्छति, एव च वदेति - साधु किर भव श्रानन्दौ येन सुभस्स माणवस्स तोदे्य- 
त्तस्स निवेसन तेनुपसद्धसतु श्रनुकम्प उपादाया' ति । एव वृत्ते, भो, समणो ॐ 

-ऋ्व्े-प्‌ एत्दवोच - श्रकालो खो, माणवक । श्रत्थि मे श्रज्ज भेसज्जमत्ता 


१-१ अथ खो सो माणवको उद्रायासना येन सुमो माणवो ~ रो । 


२ 206 


) 190 
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पीता । श्रप्पेवनाम स्वे पि उपसङ्धुमेय्याम काल च समय च उपादाया' ति । 
एत्तावता पि खो, भो, कतमेव एत यतो खो सो भव भ्रानन्दो भ्रोकासमकासि 
स्वातनाय पि उपस द्खमनाया'* ति । 

५ ग्रथ खो भ्रायस्मा श्रानन्दो तस्सा रत्तिया अ्रच्चयन पुन्बण्हसमय 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय, चेतकेन भिक्छुना पच्छासमणेन, येन सुभस्स 
माणवस्स तोदय्यपुत्तस्स निवेसन तेनुपसङ्धमि, उपस ङ्खमित्वा पञ्ञयत्ते श्रासने 
निसीदि । 

प्रय खो सुभो माणवो तोदेय्यपुत्तो येनायस्मा श्रानन्दो तेनुपसङ्कमि, 
उपस ङद्धमित्वा प्रायस्मता भ्रानन्देन सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीय 
वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो सुभो माणवो तोदेय्य- 
पत्तो श्रायस्म त भ्रानन्दं एतदवोच ~ “भव हि श्रानन्दो तस्स भोतो गोतमस्स 
दीघरत्त उपद्राको सन्तिकावचरो समीपचारी । भवसेत भ्रानन्दो जानेय्य येसं 
सौ भवं गोतमो धम्मान वण्णवादी म्रहयोसि, यत्य च इम जनत समादपेसि 
निवेसेसि पतिदरापेसि । कतमेसान खो, भो ्रानन्द, धम्मान सो भव गोतमो 
वण्णवादी ग्रहोसि, कत्थ च इम जनत समादपेसि निवेसेसि पतिद्भापेसी" ति ” 

§& २ तयो खन्धा 
"तिण्ण खो, माणव, खन्धान सो भगवा वण्णवादी ब्रहमसि, 
एत्थ च इम जनत समादपेसि निवेसेसि पतिद्रापेसि । कतमेस तिण्ण † 
प्ररियस्स सीलक्खन्धस्स, अ्ररियस्स समाधिक्खन्धस्स, भररियस्स पञ्च्माक्ल- 
न्धस्स'। इमेस् खो, माणव, तिण्ण खन्धान सो भगवा वण्णवादी भ्रहोसि 
एत्थ च इम जनत समधदपेसि निवेसेसि पतिदापेसी" ति । 
(क) सीलक्खन्धो 

७ कतमो पन सो, भो म्रानन्द, श्रियो सीलक्खन्धो, यस्स सो 
भव गोतमो वण्णवादी प्रहोसि, यत्थ च इम जनत समादपेसि निवेसेसि 
पतिदापेसी'" ति " 

“इध, माणव, तथागतो लोके उप्पज्जति श्ररह्‌ सग्मासम्बुद्धो विज्जा- 
चरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पूरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान 
बुद्धो भगवा । सो इम लोक सदेवकं समारक सब्रह्मक सस्समणत्राह्मणि पञ 
सदेवमनुस्स सय ग्रभिञ्जा सच्छिकत्वा पवेदेति । सो धम्म देसेति 
ग्रादिकल्याण मज्फकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सव्यञ्जन, केवलपरि 


पुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय पकासेति । त धम्म सुणाति गहपति वा गहपतिपुत्तो 


१ पञ्ञ्नक्छधस्स ~ रो० 
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वा भ्रञ्जतरस्मि वा कुले पच्चाजातो । सो त धम्म सूत्वा तथागते सद्ध 
पटिलभति । सो तेन सद्धापटिलाभेन समच्नागतो इति पटिसच्िक्वति - 
सम्बाधो घरावासो रजोपथो, श्रन्भोकासो पन्बज्जा । नयिद सुकर श्रगार 
भ्रज्ावसता एकन्तपरिपुण्ण एकन्तपरिसुद्ध सद्धलिखित ब्रह्मचरिय चरतु । 
यन्नूनाह केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि प्रच्छदेत्वा श्रगारस्मा 
प्रनगारिय पन्बज्जेय्य ति । सो ्रपरेन समयेन भ्रप्प वा भोगक्खन्ध पहाय 
महन्त वा भोगक्खन्ध पहाय, भ्रप्प वा जातिपरिवदट् पहाय महन्त वा जाति- 
परिवट पहाय, केसमस्सु ग्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि ्रच्छादेत्वा अरगारस्मा 
ग्रनगारिय पञ्बजति । सो एव पव्बजितो समानी पातिमोक्छसवरसवृतो 
विहरति भ्राचारगोचरसम्पन्नो, भ्नुमत्तेयु वज्ञे भयदस्सावी, समादाय 
सिक्खति सिक्खापदेसु, कायकम्मवचीकम्मेन समन्नागतो कुसलेन, परिसुद्धा- 
जीवो, सीलसम्पन्नो, इन्द्रियेसु गृत्तद्रारो, सतिसम्पजञ्जेन समन्नागतो, 
सन्तुद्रो । 

८ “कथ च, माणव, भिक्खु सीलसम्पन्नो होति 7 इध, माणव, 
भिक्छु पाणातिपात पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति निहितदण्डो 
निहितसत्थो लज्जी, दयापच्नो सन्बपाणभूतहितानुकस्पी विहरति । य पि, 
माणव, भिक्ु पाणातिपात पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति निहितदण्डो 
निहितसत्थो लज्जी, दयापन्नो सनब्बपाणभूतहितानुकम्पी विहरति, इद पिस्स 
होति सीलस्मि । (ततो पर सब्ब वित्थारेतब्ब ) 


“यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा सद्धादेय्यघनि भोजनानि 


भूञ्जित्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवेन जीवित कप्पेन्त, 
सेय्यथिद ~ सन्तिकम्म पणिधिकम्म भूतकम्म भूरिकम्म वस्सकम्म वोस्सकम्म 
वत्थुकम्म वत्थुपरिकम्म भ्राचमनै न्हापन जुहन वमन विरेचन उद्धविरेचन 
ग्रधोविरेचन सीसविरेचन कण्णतेल नेत्ततप्पन नत्थुकम्म भ्रञ्जन पच्चञ्जन 
सालाकिय सल्लकत्तिय दारकतिकिच्छा मूलभेसज्जान श्रनुप्पदान ओसधीन 
परिमोक्सो इति वा इति, एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवा 
पटिविरतो होति । य पि, माणव, भिक्खु यथा वा पनेके भोन्तो समणत्राह्यणा 
सद्धादेय्यानि भोजनानि भुञ्जित्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्जाय मिच्छा- 
जीवेन जीवित कप्पेन्ति सेय्यथिद सन्तिकम्म पणिधिकम्म प° ग्रोसधीन 
पटिमोक्लो इति वा इति, एवरूपाय' तिरच्छानविज्जाय मिच्छाजीवा पटिविरतो 
होति, इद पिस्स होति सीलस्मि | 
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€ सखो सो, माणव, भिक्खु एव॒ सीलसम्पन्चो न कूतोचि भय 
समनुपस्सति - यदिद सीलसवरतो । सेय्यथापि, माणव, राजा खत्तियो 
मुद्धावयित्तो निहतपच्चामित्तो न कुतोचि भय समनुपस्सति - यदिद पच्चत्थि- 
कतो , एवमेव खो, माणव, भिक्ु एव सीलसम्पल्लो न कुतोचि भय समनुपस्सति 
- यदिद सीलसवरतो * सो इमिना भ्ररियेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो श्रज्भत्त 
प्रनवज्जसुख पटिसवेदेति । एव खो, माणव, भिक्खु सीलसस्पन्नो होति । 

१० “श्रय खो सो, माणव, भ्ररियो सीलक्खन्वो, यस्स सो भगवा 
वण्णवादी श्रहोसि, यत्थ च इम जनत समादपेसि निवेसेसि पतिट्रापेसि । 
श्रत्थि चेवेत्थ उत्तरिकरणीय'' ति । 

-्च्छरिय, भो श्रानन्द, भ्रवब्भुत, भो आ्आनन्द। सी चाय, भो 
म्रानन्द, भ्ररियो सीलक्खन्धो परिपृण्णो, नो ्रपरिपुण्णो । एव परिपुण्ण चाहु, 
भो, श्रानन्द, श्ररिय सीलक्छन्ध इतो बहिद्धा भ्रञ्जेयु समणब्राह्मणेयु न 
समनुपस्सामि । एव परिपुण्ण च, भो आ्रानन्द, भ्ररिय सीलक्खन्ध, इतो बहिदढधा 
ग्रञ्जे समणब्राह्मणा भ्रत्तनि समनुपस्सेथ्यु ते तावतकेनेव भ्रत्तमना श्रस्सु - 
श्रलमेत्तावता, कतमेत्तावरता, श्रनुप्पत्तो नो सामञ्जत्थो, नत्थि नो किचि 
उत्तरिकरणीयः ति । भ्रथ च पत भव भ्रानन्दो एवमाह ~ म्रत्थि चेवेत्थ 
उत्तरिकरणीय' ति 

(ख) समाधिक्डन्धो 

११ “कतमो पन सो, भो भ्रानन्द, श्ररियो समाधिक्छन्धो यस्स 
सो भव गोतमो वण्णवादी श्रहोसि, यत्थ च इम जनत समादपेसि निवेसेसि 
पतिट्ापेसी'" ति ? 

कथ च, माणव, भिक्खु इन्द्रियेसु गृत्तद्रारो होति ? इध, माणव, 
भिक्खु चक्खूना रूप दिस्वा न निमित्तगगाही होति नानुग्यञ्जनम्गाही, 
यत्वाधिकरणमेन चक्खुन्दरिय भ्रसवृत विहरन्त श्रभिज्छादीमनस्सा पापका 
म्रकसला धम्मा ्रन्वास्सवेय्यु तस्स सवराय पटिपज्जति, रक्खति चक्सुन्द्िय, 
चनखन्द्िये सवर भ्रापज्जति । सोतेन सह्‌ सुत्वा पे० घानेन गन्ध घायित्वा 
जिब्हाय रस सायित्वा कायेन पोद्ुन्ब फुसित्वा मनसा धम्म विज्जाय न 
निमित्तग्गाही होति नानुब्यञ्जनग्गाही , यत्वाधिकरणमेन मनिन्द्रिय भ्रसवुत 
विहरन्त भ्रभिज्छ़ादोमनस्सा पापका अरकुसला धम्मां श्रन्वास्सवेय्यु तस्स सवराय 
पटिपज्जति, रक्खति मनिन्दिय, मनिन्दिये सवर्‌ आपज्जति । सो इमिना 
श्ररियेन इन्दरियसवरेन समन्नागतो श्रज्छत्त' श्रव्यासेकसुख परिसवेदेति । एव 
खो, माणव, भिक्छु इन्द्रियेसु गृत्तद्रारो होति । 
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१२ ` कथ च, माणव, भिक्खु सतिसम्पजञ्जेन समन्नागतो होति ? 
इध, माणव, भिक्खु ्रभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, श्रालोकिते 
विलोकिते सम्पजानकारी होति, सभिञ्जिते पसारिते सम्पजानकारी होति, 
स द्धाटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, श्रसिते पीते खायिते सायिते 
सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी होति, गते ठति 
निसिन्ने सूत्ते जागरिते भासिते तुण्टीभावे सम्पजानकारी होति । एव खो, 
माणव, भिक्खु सतिसम्पजञ्मेन समन्नागतो होति । 

१३ कथ च, माणव, भिक्खु सन्तुदो होति ? इध, माणव, भिक्खु 
सन्तुदुो होति कायपरिहारिकेन चीवरेन च्छिपरिहारिकेन पिण्डपातेन । 
सो येन येनेव पक्कमति, समादायेव पक्कमति । सेय्यथापि, माणव, पकी 
सकरुणो येन येनेव डति सपत्तभारोव डति, एवमेव खो, माणव, भिक्छु सन्तुदो 
होति कायपरिहारिकेन चीवरेन कुच्छिपरिहारिकेन पिण्डपातेन । सो येन 
येनैव पक्कमति समादायेव पक्कमति । एव खो, माणव, भिक्खु सन्तु 
होति । 

१४ “सो इमिना च भ्ररियेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो, इमिना च 
ग्ररियेन इन्द्रियसवरेन समन्नागतो, इमिना च श्ररियेन सतिसम्पजञ्ञेन 
समन्नागतो, इमाय च भ्ररियाय सन्तुष्टिया समन्नागतो विवित्त सेनासन भजति 
भ्ररजञ्च्य स्क्खमूल पन्बत कन्दर गिरिगुह सुसान वनपत्थ श्रब्भोकास पलाल- 
पुञ्ज । सो पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्तो निसीदति पल्लद्धः भराभुजित्वा, 
उजु काय पणिधाय, परिमुख सत्ति उपटुपेत्वा । 

१५ सो श्रभिज्मः लोके पहाय विगताभिज्मेन चेतसा विहरति, 
प्रभिज्छाय चित्त परिसोधेति । व्यापादपदोस पहाय भ्रव्यापन्नचित्तो विहरति 
सन्बपाणभूतहितानुकम्पी, व्यापादपदोसा चित्त परिसोधेति । धिनमिद्ध पहाय 
विगतथिनमिद्धो विहरति भ्रालोकैसञ्जी सतो सम्पजानो, थिनमिद्धा चित्त 
परिसोधेति । उद्धच्चकुक्कुच्व पहाय श्रनुद्धतो विहरति श्रज्मन्त व्पसन्तचित्तो, 
उद्धच्चकुक्कुच्चा चित्त परिसोधेति । विचिक्िच्छं पहाय तिण्णविचिकिच्छो 
विहरति भ्रकथकथी कुसलेसु धस्मेसु, विचिकिच्छाय चित्त परिसोधेति ¦ 

१६ “सय्यथापि, माणव, पुरिसो इण प्रादाय कस्मन्ते पयोजेय्य । 
तस्स ते कम्मन्ता समिज्मेय्यु । सो यानि च पोराणानि इणम्‌लानि तानि 
च व्यन्ति करेय्य, सिया चस्य उत्तरि श्रवसिद्रु दारभरणाय । तस्स एवमस्स - 
श्रह्‌ सो पुञ्बे इण भ्रादाय कम्मन्ते पयोजेसि, तस्स मे ते कम्मन्ता समिज्िसु, 
सोह यानि च पोराणानि इणमूलानि तानि च व्यन्ति ्रकासि, श्रत्थि चमे 
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उत्तरि श्रवसिद्रु दारभरणायाः' ति। सी ततोनिदानं तभेथ पामोज्ज, 
प्रधिगच्छय्य सोमनस्स । 

१७ “सय्यथापि, माणव, पुरिसो प्राबायिको भ्रस्स दुक्खितो 
बन्हूगिलानो, भत्त चस्स नच्छादेय्य, न चस्स कायं बलमत्ता । सो म्रपरेन 
समयेन तम्हा म्राबावा मुच्चेय्य, भ्त चस्स छादेग्य, सिया चस्स काये बलमत्ता | 
तस्स एवमस्स ~ ग्रह॒ खो पृन्बे ्राबाधिको ग्रहोसि दुक्ितो बानब्ह्गिलानो, 
भत्त च मे नच्छादेसि, न च मे आसि काये बलमत्ता, सोम्हि एतरहि तम्हा 
प्राबाधा मुत्तो, भत्त च मे छादेसि, भ्रस्थि च मे काये बलमत्ता' ति । सो 
ततोनिदान लभेथ पामोज्ज, भ्रधिगच्छेष्य सोमनस्स । 

१८ “सय्यथापि, माणव, पुरिसो बन्धनागारे बद्धो श्रस्स। सो 
प्रपरेन समयेन तम्हा बन्धनागारा मुच्चेय्य सोत्थिना स्नन्भयेन, न चस्स किञ्चि 
भोगान वयो । तस्स एवमस्स ~ श्रह खो पुन्बे बन्धनागारे बद्धो ग्रहोसि, 
सोम्हि एतरहि तम्हा बन्धनागारा मुत्तो सोत्थिना श्रन्भयेन, नत्थि च मे किञ्चि 
भोगान वयो' ति । सो ततोनिदान लभेथ पामोज्ज, श्रधिगच्छेय्य सोमनस्स । 

१९ “सेय्यथापि, माणव, पुरिसो दासो श्रस्स ग्रनत्ताधीनो, पराधीनो, 
त येनकामरमो । सो श्रपरेन समयेन तम्हा दासब्या मुच्चेय्य श्रत्ताधीनो, 
म्रपराधीनो, भुजिस्सो, येनकामगमो । तस्स एवमस्स ~ श्रह्‌ खो पुब्ब दासो 
ग्रहोसि शअ्ननत्ताधीनो, पराधीनो, न येनकामगमो । सोम्हि एतरहि तम्हा 
दास्या मुत्तो, अ्र्ताधीनो, श्रपराधीनो, भुजिस्सो, येनकामगमो' ति। सो 
ततोदिनान लभेय पामीज्ज, अ्रधिगच्छे्य सोमनस्स । 

२० ` “सेय्यथूापि, माणव, पुरिसो सधनो सभोगो कन्तारद्धानमग्ग 
पटिपज्जेय्य दुल्मिक्ख सप्पटिभय । सो श्रपगेन समयेन त कन्तार नित्थरेथ्य 
सोत्थिना, गामन्त अरनुपापुणेय्य खेम॒श्रप्परिभय । तस्स एवमस्स ~ अह्‌ 
खो पुब्ब सधनो सभोगो कन्तारद्धानमग्ग पटिपज्जि दुन्भिक्ख सप्पटिभय, 
सोम्हि एतरहि कन्तार नित्थिण्णो सोत्थिना, गामन्त श्रनुप्पत्तो खेम भ्रप्पटिभय्‌' 
ति । सो तत्तोनिदान लभे पामोज्ज, भ्रधिगच्छय्य सोमनस्सं । 

२१ “एवमेव खो, माणव, भिक्खु यथा इण यथा रोग यथा बन्धनागार 
यथा दासब्य यथा कन्तारद्धानमग्ग, एवं इमे पञ्च नीवरणे श्रप्पहीनं म्रत्तनि 
समनुपस्सति ।* 

२२ “सेय्यथापि, माणव, यथा अ्राणण्य यथा श्रारोग्य यथा बन्धना- 
गोक्ख यथा भुजिस्स यथा सेमन्तभूमि, एवमेव भिक्खु इमे पञ्च नीवरणे 
पहने भअ्रत्तनि समनुपस्सति 
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२३ `'तस्सिमं पञ्च नीवरणे पीने अत्तनि समनुपस्सतो पामोज्जं 
जायति, पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो 
सुख वेदेति, सुखिनो चित्त समाधियति । 


२४ “सो विविच्चेव कामेहि, विविच्च भ्रकृसलेहि धम्मेहि, सवितक्व 
सविचार विवेकजं पीतिसुख परम भान उपसम्पज्ज विह ति । सौ इममेव 
काय विवेकजेन पीतिसुखेन श्रभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परि्फ्रति, 
नास्स किञ्चि सन्बावतो कायस्स विवेकजेन पीतिगुखेन प्रण्पूट होति । 

"सय्यथापि, माणव, दक्खो न्हापको वा न्हापकन्तेवासी वा कसथाल 
न्हानियचुण्णानि भ्राकिरित्वा उदकेन परिप्फोसक परिप्फोसके सन्देग्य । साय 
स्हानियपिण्डि स्नेहानुगता स्नेहपरेता सन्तरबाहिरा फटा स्नेहेन, न च पर्घरणी। 
एवमेव खो, माणव, भिक्खु इममेव काय विवेकजेन पीतिसुखेन अ्रभिस देति 
परिसन्देति परिपूरंति परिप्फरति, नास्स किञ्चि सन्बावतो कायस्स विवेकजेन 
पीतिसूखेन भ्रप्फुट होति । य पि, माणव, भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च 
ग्रवूसलेहि धम्मेहि सवितक्क सविचार विवेकज पीतिसुख पठम भान उप- 
सम्पज्जञ विहरति, सो इममेव काय विवेकजेन पीतिसूखेन भ्रभिसन्देति परि- 
सन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किञ्चि सब्बावतो कायस्स विवेकजेन 
पीतिसुखेन भ्रप्फुट होति, इद पिस्स होति समाधिस्मि । 

२५ “पून चपर, माणव, भिक्खु वितक्कविचारान वूपसमा, ्रज्मत्त 
सम्पसादन चेतसो एकोदिभाव ग्रवितक्कं श्रविचार समाधिज पीतिसूख दुतिय 
भान उपसम्पज्ज विहूरति । सो इममेव काय समाधिजेन पीतिसुखेन मभि- 
सन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किञ्चि सन्बावतो कायस्स 
समाधिजेन पीतिसुखेन म्रप्फुट होति । 

“सेय्यथापि, माणव, रदकरहदो गम्भीरो उग्भिदोदको । तस्स 
नेवस्स पुरत्थिमाय दिसाय उदकस्स भ्रायमृुख, न दक्खिणाय दिसाय उदकस्स 
प्रायमुख, न पच्छिमाय दिसाय उदकस्स भ्रायमुख, न उत्तराय दिसाय उदकस्स 
प्रायमुख, देवो च न कालेन काल सम्मा धार श्रनुपवेच्छेय्य । श्रथ खो तम्हाव 
उदकरहदा सीता वारिधारा उबन्भिञ्जित्वा तमेव उदक रहृद सीतेन वारिना 
ग्रभिसन्दे्य परिसन्देय्य परिपूरेग्य परिप्फरेय्य, नास्स किल्च सब्बावतो 
उदकरहदस्स सीतेन वारिना ्रप्फुट भ्रस्स । एवमेव खो, माणव, भिक्खु 

पे० यपि, माणव, भिक्खु वितक्कविचारान वूपसमा दुतिय फान उपसम्पज्ज 
विहरति, सो इममेव काय समाधिजेन पीतिसुखेन अरभिसन्देति परिसन्देति 
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परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किस्वि सब्बावतो कायस्स समाधिजेन पीतिसुखेन 
प्रप्फ़ट होति, इद पिस्स होति समाधिस्मि । 

२६ “पुन चपर, माणव, भिक्खु पीतिया च विरागा उपेक्छको च 
विहरति सतो सम्पजानो सुख च कायेन पटिसवेदेति, य त श्ररिया भ्राचिक्न्ति- 
उपेधखको सतिमा सुखविहारी" ति, ततिय भान उपसम्पज्ज विहरति । सो 
इममेव काय निप्पीतिकेन सुखेन श्रभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति पस्प्फरति, 
नास्स किञ्चि सब्बावतो कायस्स निप्पीतिकेन सुखेन भ्र्फुट होति । 

(सय्यथापि, सणव, उप्पलिनिय वा पदुमिनिय वा पृण्डरीकिनियं 
वा प्रप्पेकच्चानि उप्पलागि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि 
उदके सवङ्कानिं उदकानुग्गतानि भ्रन्तोनिमुग्गपोसीनि । तानि याव चम्गा यावं 
च मूला सीतेन वारिना भ्रभिसन्नानि परिसन्नानि परिपूरानि परिष्ठा, 
नास्स किञ्चि सब्बावत उप्पलान वा पदुमान वा पुण्डरीकान वा सीतेन 
वारिना म्रप्फुट म्रस्स । एवमेवे खो, माणव, भिक्खु पे० यपि, माणव, 
भिक्खु पीतिया च विरागा पे० ततिय भान उपसम्पज्ज विहरति । सो 
इममेव काय निप्पीतिकेन सुखेन श्रभिसन्देति परिस देति परिपूरेति परिप्फरति, 
नास्स किञ्चि सब्बावतो कायस्स निप्पीतिकेन सुखेन भ्रष्ट होति । इद 
पिस्स होति समाधिस्मि । 

२७ “पुन चपर, माणव, भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्छस्स च 
पहाना, पूञ्बेव सोमनस्सदोमनस्सान भ्रत्थञ्खमा, श्रदुक्लमसुख उपेव्खासति- 
पारियुद्धि चर्तत्थ भान उपसम्पज्ज विहरति । सो इममेव काय परिसुद्धेन 
चेतसा परियोदातेन फरित्वा निसिन्नो होति, नास्स किच्न्वि सव्बावतो कायस्स 
परियुद्धेन चेतसा परियोदातेन श्रप्फुट होति । 

(सय्यथापि, माणव, पुरिसो श्रोदतिन वत्थेन ससीस पारुपित्वा 
निसिन्नो भ्रस्स, नास्स किञ्चि सब्बावतो कायस्स श्रोदातेन वत्थेन श्रप्पुट म्रस्स । 
एवमेव खो, माणव, भिक्खु पे० य पि, माणव, भिक्सु सुखस्स च पहाना 
दुक्लस्स च पहाना पुन्बेव सोमनस्सदोमनस्सान प्रत्थङ्घमा श्रदुक्छमसुख 
उपेक्वासतिपारिसु्ध चतुत्थ भान उपसम्पज्ज विहरति । सो इममेव काय 
परिसुद्धेन चेतस परियोदातेन फरित्वा निसिन्नो होति, नास्स किञ्न्वि सब्बावतो 
कायस्स परिसुद्धन चेतसा परियोदातेन श्रप्प्ट . होति । इद पिस्स होति 
समाधिस्मि । 

२८ "श्रय खो सो, माणव, भ्ररियो समाधिक्छन्धी, यस्स सो भगवा 


१०२३० | त्यो खन्धो १७७ 


वण्णवादी ्रहोसि, यत्थ च दम जनत समादपेसि निवेसेसि पतिद्रापेसि । श्रत्यि 
चेवेत्थ उत्तरिकर्णीय'” ति । 

२९ -श्रच्छरिय, मो श्रानन्द, श्रन्भुत, भो भ्रानन्द। सो चाय, 
भो ्रानन्द, श्रियो समाधिक्खन्धो परिपुण्णो, नो भ्रपरिपुण्णो ! एव परिपुण्ण 
चाह, भो श्रानन्द, भ्ररिय समाधिक्छन्ध इतो बहिद्धा श्रञ्जेयु समणब्राह्मणेसु 
न समनुपस्सामि । एव परिपुण्ण च, भो श्रानन्द, भ्ररिय समाधिक्खन्ध इतो 
बहिद्धा श्रञ्ञे समणत्राह्मणा भ्त्तनि समनुपस्सेय्यु ते तावतकेनेव ्रत्तमना 
भ्रस्सु ~ श्रलमेत्तावता, कतमेत्तावता, अ्नुप्पत्तो नो सामञ्ज्त्थो, नत्थि नो 
किच््वि उत्तरिकरणीय' ति । श्रथ च पन भव भ्रानन्दो एवमाह - अत्थि 
चेवेत्थ उत्तरिकरणीय ति । 

(ग) पञ्वयाक्वचघो 

२० “कतमो पन सो, भो भ्रानन्द, श्ररियो पञ्व्नाक्न्धो, यस्स 
भव गोतमो वण्णवादी श्रहोसि, यत्य च इम जनत समादपेसि निवेसेसि 
पतिदापेसी" ति ? 

सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते नद्खणे विगतूपक्किलेसे 
मुदुभूते कम्मनिये ठित आनेञ्जप्पत्तं जाणदस्सनाय चित्त भ्रभिनीह्रति 
प्रभिनिन्नामेति । सो एव पजानाति - भ्रय खो मे कायो रूपी चातुमहाभूतिको 
मातपेत्तिकसम्भवो भ्रोदनकुम्मासूपचयो श्रनिच्चुच्छादनपरिमहनभेदन- 
विद्धसनधस्मो, इद च पन मे विञ्व्याण एत्थ सित एत्थ परिबद्ध' | 

(से्यथापि, माणव, मणि वेद्ुरियो सुभो जातिमा श्रदुसो सुपरि- 
कम्मकतो ग्रच्छो विप्पसच्चो श्रनाविलो सब्बाकारसम्पन्नो । तत्रास्स सुत्त 
म्रावृत नील वा पीत वा लोहित वा श्रोदात वा पण्ड्सुत्त वा । तमेन चक्खुमा 
पुरिसो हत्थे करित्वा पच्चवेक्खेय्थ - श्रय खो मणि वेद्ुरियो सुभो जातिमा 
गरदुसो सुपरिकम्मकतो भ्रच्छो विपसन्नो श्रनाविलो सन्बाकारसम्पन्नो, तत्रिद 
सुत्त श्रावुत नील वा पीत वा लोहित वा श्रोदात वा पण्डुसुत्त वा" ति । एवमेव 
खो, माणव, भिक्खू एव समाहिते चित्ते परिमुद्धे परियोदाते ्रनद्खणे विगतू- 
पव्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठित भ्रानेञ्जप्पत्ते व्याणदस्सनाय चित्त 
प्रभिनीहरति शअ्रभिनिन्नामेति । सो एव पजानाति -श्रयखोमेकायो रूपी 
चातुमहाभूतिको मातापेत्तिकसम्भवो श्रोदनवुम्मासूपचयो ्रनिच्चृच्छादन- 
परिमहनभेदनविद्धसनधम्मो । इदे च पन मे विञ्ल्याण एष्य सित पटिबद्धः । 
य पि, माणव भिक्खु एव समाहिते चित्तं पे० भ्रानेञ्जप्पत्ते जाणदस्सनाय 
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चित्त भ्रभिनीहरति श्रभिनिन्नामेति। सो एव पजानाति पेऽ एत्थ पटिबद्ध, 
इद पिस्स होति पञ्च्याय । 

३१ “सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते भ्रनद्धणे विगतू- 
पविकलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते भ्रानेञ्जप्पत्ते मनोमय काय श्रभिनिम्मानाय 
चित्त श्रभिनीहरति श्रभिनिन्नामेति । सो इमम्हा काया श्रञ्ञ्य काय श्रभि- 
निम्मिनाति रूपि मनोमय सन्बद्धपच्चद्जि रही निन्द्रिय । 


“सय्यथापि, माणव, पुरिसो मुञ्जम्हा ईसिक पवाहेय्य । तस्स 
एवमस्स ~ श्रय मुञ्जो, श्रय ईसिका, भ्रञ्मो मुञ्जो, भ्रञ्व्या ईसिका 
मुञ्जम्हा त्वेव ईसिका पवा्हा ति । संय्यथा वा पन, माणव, परसो प्रसि 
कोसिथा पवाहय्य । तस्स एवमस्स ~ श्रय श्रसि, ग्रय कोसि, श्रञ्जो प्रसि, 
ग्रञ्य्या कोसि, कोसिया त्वेव श्रसि पवाब्हो' ति। सेय्यथा वा पन, माणव, 
पुरिसो ब्रहि करण्डा उद्धरय्य । तस्स एवमस्स - श्रय भ्रहि, भ्रय करण्डो 
ग्रञ्ञो ग्रहि, भ्रञ्जो करण्डो, करण्डा त्वेव ग्रहि उन्भतो' ति । एवमेव 
खो, माणव, भिक्खु पे यपि, माणव, भिक्खु एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे 
परियोदाते भ्रनङ्खणे विगतूपक्किलेसे मुदुभूतं कम्मनिये हिते भ्रानेञ्जप्पत्ते 
मनोमय काय श्रभिनिम्मानाय चित्त अभिनीहरति ्रभिनिच्नामेति पे० इद 
पिस्स होति पञ्चाय । 

३२ “सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते भनङ्ख णे विगत्‌- 
पविकिलेसे मुदुभूते कम्मनिये दिते भ्रानेञ्जप्पत्ते इद्धिविधाय चित्त प्रभिनीहूरति 
ग्रभिनिन्नामेत्ति । सो ब्रनेकविहित इद्धिविध पच्चनुभोति - एको पि हृत्वा 
बहुधा होति, बहुधा पि हूत्वा एकी होति, श्राविभाव, तिरोभाव, तिरोकुड 
तिरोपाकार तिरोपब्बत भ्रसज्जमानो गच्छति, सेय्यथापि भ्राकासे, पथविया 
पि उम्मुज्जनिमुज्ज करोति, सय्यथापि उदके, उदके पि श्रभिज्जमाने गच्छति 
सय्यथापि पथविय, श्राकासे पि पल्लद्धेन कमति, सय्यथापि पक्खी सकरुणो 
इमे पि चन्दिमसुरियें एव महिद्धिके एव सहानुभावे पाणिना परामसति परि- 
मज्जति, थाव ब्रह्मलोका पि कायेन वस वत्तेति । 

--सेय्यथापि, माणव, दक्लो कुम्भकारो वा कुम्भकारन्तेवासी वा 
सुपरिकम्मकताय मत्तिकाय यञ्ञदेव भाजनविकति श्राकङ्केय्य त तदेव करेय्य 
भ्रभिनिप्फादेय्यं । सेय्यथा वा पन, माणव, दक्खो दन्तकारो वा दन्तकारन्तेवास्ी 
वा सुपरिकम्मकतस्मि दन्तस्मि यञ्व्यदेव दरन्तविकति भ्राकह्क्य त॒ तदेव 
केरेय्य भ्मभिनिप्फादेय्य । सेय्यथा वा पन, माणव, दक्खो सुवण्णकारो वा 


१०२३४ | तयो बधा १७६ 


सुवण्णकारन्तेवासी वा सुपरिकम्मकतस्मि सुवण्णर्दिम यञ्ञ्यदेव सुवण्णविकत्ति 


ग्राक्खय्य त तदव कर्य अ्रभिनिप्फादे्य । एवमेव खो, माणव, भिक्ख 
एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते श्रनद्खणे विगतूपव्किलेसे 
मृदुभूतं कम्मनिये ठिते भ्रानेञ्जप्पत्ते इद्धिविधाय चित्त श्रभिनीहुरति 
प्रभिनिन्नामेति । सो भ्रनेकविहित इदधिविध पच्चनुभोति - एको पि हृत्वा 
बहधा होति पे० याव ब्रह्मलोका पि कायेन वस वत्तेति। इद पिस्स 
होति पञ्ाय । 

३३ “सो एवे समाहिते चित्ते पे० श्रानेञ्जपत्ते दिव्बाय सोत- 
धातुया चित्त ्रभिनीहरति श्रभिनिन्नामेति । सो दिन्बाय सोतधातुया विस॒द्धाय 
भ्रतिक्कन्तमानुसिकाय उभो सद सुणाति दिव्बे च मानुसे च, ये दूरे सातिके 
च । सय्यथापि, माणव, पुरिसो भ्रद्धानमग्गप्पटिपन्नो । सो सुणेग्य भेरिसदे 
पि मुदिद्धसह्‌ पि सह्खपणवदिग्विमसह्‌ पि । तस्स एवमस्स ~ भेरिसहो इति 
पि, मुदिद्धसटो इति पि, सद्खपणवदिन्दिमसहो इति पि । एवमेव खो, माणव, 
भिक्खु पे० य पि, माणव, भिक्ख॒ एव्र समाहिते चित्ते पे० भ्रानेञ्जप्पत्ते 
दिञ्बाय सोतधातुया चित्त अरभिनीहरति श्रभिनिन्नामेति। सो दिन्बाय 
सोतधातुया विसुद्धाय श्रतिक्कन्तमानुसिकाय उभो सहै युणाति दिब्ब च 
मानुसं च, ये दूरे सन्तिके च । इद पिस्स होति पञ्चाय । 

३४ “सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते भ्रनञ्खणे विगत्‌- 
पक्किलेसे मुदुभूतं कम्मनिये ठितें आनेञ्जप्पत्ते चेतोपरियञनाणाय चित्त 
श्रभिनीहरति अ्रभिनिन्नामेति । सो परसत्तान परपुग्गलान चेतसा चेतो 
परिच्च पजानाति - सराग वा चित्त सराग चित्त ति पजानाति, वीतराग वा 
चित्त वीतराग चित्त ति पजानाति, सदोस वा चित्त सदोस चित्त ति पजानाति, 
वीतदोस वा चित्त वीतदोस चित्त ति पजानाति, समोह वा चित्त समोह्‌ 
चित्त ति पजानाति, वीतमोह वा चित्त वीतमोह्‌ चित्त ति पजानाति, सद्धत्त 
वा चित्त सद्त्त चित्त ति पजानाति, विक्खित्त वा चित्त विक्छित्त चित्त ति 
पजानाति, महग्गतं वा चित्त महग्गत चित्त ति पजानाति, भ्रमहुग्गत वा चित्त 
ग्रमहम्गत चित्त ति पजानाति, सउत्तर वा चित्त सउत्तर चित्त ति पजानाति, 
प्रनुत्तर वा चित्त भ्रनुत्तर चित्त ति पजानाति, समाहित वा चित्त समाहित 
चित्त ति पजानाति, भ्रसमहित वा चित्त भ्रसमाहित चित्त ति पजानाति 


विमृत्त वा चित्त विमूत्त चित्त ति पजानाति, अ्रविमुत्त वा चित्त भ्रविमुत्त 
चित्त ति पजानाति । 
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१८० दौघतिकायो [ १०२३४ 


“सय्यथापि, माणव, इत्थी वा पुरिसो वा दहरो युवा मण्डनजातिको 
ग्रादासे वा परिसुद्धे परियोदाते भ्रच्छं वा उदकपत्ते सक मुखनिमित पच्चवेक्ख- 
मानो सकणिक वा सकणिकत ति जानेय्य, अरकणिक वा श्रकणकं ति जानेय्य, 
एवमेव खो, माणव, भिक्खु पे० य पि, माणव, भिक्ु एव समाहिते पे° 
ग्रानेञ्जप्पत्ते चेतोपरियनाणाय चित्त श्रभिनीहरति भ्रभिनिन्नामेति, सो 
परसत्तान परपुग्गलान चेतसा चेतो परिच्च पजानाति, सराग वां चित्त सराग 
चित्त ति पजानाति पे० श्रविमुत्त वा चित्त अरविमुत्त चित्त ति पजानाति । 
इद पिस्स होति पञ्च्नायु । 

२५ “सो एव समाहिते चित्ते पे० भ्रानेञ्जप्पत्ते पुन्बेनिवासा - 
नुस्सतिनाणाय चित्त अ्रभिनीहरति श्रभिनिन्नामेति । सो भ्रनेकविहित पु्बे- 
निवास श्रनुस्सरति, सेय्यथिद - एक पि जाति टे पि जातियो तिस्सो पि जातियो 
चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो वीस पि जातियो तिस 
पि जातियो चत्तालीस पि जातियो पञ्च्यास पि जातियो जातिसत पि जाति- 
सहस्स पि जातिसतसहस्स पि, अनेके पि सवटुकप्पे, भ्रनेके पि विवदटूकप्पे, 
ग्रनेके पि सवहूविवटुकप्पे ~ श्रमुत्रासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो 
एवसुखदुक्छप्पटिसवेदी एवमायुपरसियन्तो, सो ततो चुतो श्रसुत्र उदपादि, 
तव्ापासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्खप्परिसवेदी 
एवमायुपरियन्तो, सो ततो चूतो इधूपपन्नो' ति । इति साकार सउहेस 
प्रनेक विहित पुब्बेनिवास भ्रनुस्सरति । 

““सेयसथापि, माणव, पुरिसो सकम्हा गामा श्रज्व्य गाम गच्छेय्य, 
तम्हा पि गामा प्रञ्ञ्नं गाम गच्छेय्य, सो तम्हा गामा सक्येव गाम॒पच्चा- 
गच्छय्य । तस्स एवमस्स ~ श्रह खो सकम्हा गामा भ्रमु गाम ग्रगच्छि, तत 
एव श्रदरामि एव निसीदि एव भ्रभासि एव तुण्टी अ्रहोसि, सो तम्हा पि गामा 
प्रमु गाम गच्छि, तत्रा पि एव श्रहासि एव निसीदि एव भ्रभासि एव तुण्ही 
ग्रहोसि, सोम्हि तम्हा गामा सकयेव गाम पच्चागतो'ति । एवमेव खो, माणव, 
भिक्लु पे० यपि, माणव, भिक्खु एव समाहिते चित्तं पे० श्रानेञ्जप्पत्तं 
पुब्बेनिवासानुस्सतिजाणाय चित्त श्रभिनीहूरति श्रभिनिन्नामेति । सो भ्रनेक- 
विहित पुब्बेनिवास भ्रनुस्सरति, से्यथिद - एक पि जाति पे० इति साकार 
सउदहेस भ्रनेकविहित पुब्बेनिवास भ्रनुस्सरति । इद पिस्स होति पञ्च्याय । 

३६ “सो एव समाहिते चित्ते पे० *अआानेञ्जप्पत्ते सत्तान चुत्‌- 
पपातव्नाणाय चित्त श्रभिनीहरति श्र्भिनिन्नामेति । सो दिन्मेन चक्खना 
विसुदधेन भ्रतिक्कन्तमानुसकंन सत्ते पर्सनि चवमाने उपपज्जमाने हीने पणौते 


१० २३७ || तयोखवा १८१ 


सुवण्णे दुभ्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति ~ दमे वत भोन्तो 
सत्ता कायदुच्चरितेन ससन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदृच्चरितेन 
समन्नागता अरियान उपवादका मिच्छादिद्विका मिच्छादिदिकम्मसमादाना, ते 
कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपन्ना, इमे वा 
पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समान्नागता 
मनोसुचरतेन समन्नागता भ्ररियान प्रनुपवादका सम्मादिष्टिका सम्मादिद्धि- 
कम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपन्ना" ति । 
इति दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन भ्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने 
उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे । सुगते दुर्गते यथाकेम्मूपगे सत्ते 
पजानाति । 

“सय्यथापि, माणव, मज्मेसिद्धाटके पासादो । तत्थ चक्खुमा पुरिसो 
रितो पस्सेय्य मनुस्से, गेह पविसन्ते पि, निक्लमन्ते पि, रथिकाय पि वीथि 
सञ्चरन्ते, मज्मेसिद्खाटके निसिच्चे पि । तस्स एवमस्स ~ "एते मनुस्सा गेह 
पविसन्ति, एते निक्खमन्ति, एते रथिकाय वीथि सञ्चरन्ति, एते मज्मसिद्धाटके 
निसिन्ना' ति । एवमेव खो, माणव, भिक्ख पेऽ यपि, माणव, भिक्खु एव 
समाहिते चित्ते पे° भ्रानेञ्जप्पत्ते सत्तान चुतूपपातव्नाणाय चित्त भ्रभि- 
नीहरति श्रभिनिन्नामेति । सो दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अरतिक्कन्तमानुसकेन 
सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमानें हीने पणीते सुवण्णे दुम्बणे, सुगते दुग्गते 
यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति । इद पिस्स होति पञ्जाय । 

३७ “सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अरनद्खणे विगतू- 
पकिकिलेसे मुदभूते कस्मनिये ठिते श्रानेञ्जप्पत्ते भ्रासवान खयजाणाय चित्त 
ग्रभिनीहरति भ्रभिनिन्नामेति सो इद दुक्ख ति यथाभूत पजानाति, भ्रय 
दुक्खसमुदयो ति यथाभूत पजानाति, रय ॒दुक्छनिरोधो ति यथामूत जानाति, 
श्रय दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदैौ ति यथाभूत पजानाति, इमे श्रासवा ति 
यथाभूत पजानाति, अरय भ्रासवसमुदयो ति यथाभूत पजानाति, श्रय भ्रासव- 
निरोधो ति यथाभूत पजानाति, श्रय श्रासवनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत 
पजानाति । तस्स एव जानतो एव पस्सतो कामासवा पि चित्त विमुच्चति, 
भवासवा पि चित्त विमुच्चति, अ्रविज्जासवा पि चित्त विमुच्चति । विसृत्तस्मि 
विमृत्तमिति च्नाण होति । 'खीणा जाति, वुसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय, 
नापर इत्थत्ताया' ति - पजानाति । 

सय्यथापि, माणव, पन्बतसद्खुपे उदकरहदो भ्रच्छो विप्पस््नो 
्रनाविलो 1 तत्थ चक्खुमा पुरिसो तीरे टितो पस्सेय्य सिपिकसम्बुक पि 
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१८२ दीघनिकायो [ १०२३७. 


सक्खरकथल पि मच्छगुम्ब पि चरन्त पि तिदुन्त पि । तस्स एवमस्स ~ श्रय 
खो उदकरहदो श्रच्छो विप्पसन्नो भ्रनाविलो । तत्निमे सिप्पिकसकम्बुका पि 
सक्खरकथला पि मच्छगुम्बा पि चरन्तिपि तिद्ुनम्तिपीःति। एवमेव खो, 
माणव, भिक्खु पे० यपि, माणव, भिक्स एव समाहिते चित्ते १० 

प्रानेञ्जप्पत्ते भ्रासवान खयञाणाय चित्त श्रभिनीहरति श्रभिनिन्नामेति । सो 
इद दक्ख ति यथाभूत पजानाति पे० भ्रासवनिरोधगामिनी पटिपदा ति 
यथाभूत पजानाति । तस्स एव जानतो एव पस्सतो कामासवा पि चित्त 
विमुच्चति, भवासवा पि चित्त विमुच्चति, अविज्जासवा पि चित्त विमुच्चति । 
विमृत्तस्मि विसृत्तमिति जाण होति । 'लीणा जाति, वुसित ब्रह्मचरिय, 
कत करणीय, नापर इत्थत्ताया' ति - पजानाति । इद पिस्स होति पञ्व्याय 

३८५ श्रय खो, माणव, सो भ्ररियो पञ्जाक्छन्धो यस्स सो भगवा 
वण्णवादी श्रहीसि, यत्थ च इम जनत समादपेसि निवेसेसि पतिदुपिसि, नत्थि 
चेवेत्थ उत्तरिकरणीयः' ति । 

२९ “अच्छरिय, भो भ्रानन्द, भ्रब्भुत, भो भ्रानन्द। सो चाय, 
भो भ्रानन्द, अरियो पञ्ब्याक्छन्धो परिपृण्णो, नो अ्रपरिपूण्णो । एव परिपुण्ण 
चाह्‌, भो श्रानन्द, भ्ररियं पञ्च्याक्छन्ध इतो बहिद्धा अरञ्जेसु समणब्राह्यणेसु 
न समनुपस्सामि । नत्थि चेवेत्थ उत्तरिकरणीय । अभिक्कन्त, भो भ्रानन्द, 
प्रभिक्कन्त, मो म्रानन्द । सय्यथापि, भो श्रानन्द, निक्कूञ्जित वा उक्कुज्जेय्य, 
परिच्छन्न वा विवरे्य, मृन्हुस्स वा मग्ग भ्राचिक्लेय्य, भ्रन्धकारे वा तेलपज्जोत 
धारेय्य, चक्सुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति, एवमेव भोता ग्रानन्देन श्रनेकपरियायेन 
धम्मो पकासितो । एसुह्‌, भो भ्रानन्द, त भवन्त गोतम सरण गच्छामि, धम्म 
च, भिक्खुस द्ध च । उपासक म भव श्रानन्दो धारेतु भ्रज्जतग्गे पाणुपेत सरण 
गत" ति । 

सुभसुत्त निद्रित दसम । 


(गोरी १ क 


११ केवट्रसुत्तं 
$ १ केवह इदधिपाटिहारियवस्सनत्थ याचि 

१ एव मे सुत । एक समय भगवा नाठन्दायभ्विह॒रति पावारिकम्ब- 
वने । श्रथ खो केवट गहपतिपृत्तो येन भगवा तेनुपसङ्धमि, उपसङ्कुमित्वा 
भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो केवह 
गहपतिपृत्तो भगवन्त एतदवोच ~ “श्रय, भन्ते, नाढठन्दा इद्धा चेव फीता च 
बहुजना प्राकिण्णमनुस्सा भगवति श्रभिप्पसन्ना । साधु, भन्ते, भगवा एक 
भिक्खु समादिसतु यो उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय करिस्सति, एवाय 
नालन्दा भिय्योसोः मत्ताय भगवति ग्रभिष्पसीदिस्सती'" ति । एव वृत्ते, भगवा 
केवट गहपतिपृत्त एतदवोच - “न खो ग्रह, केवट, भिक्खून एवे धम्म देसेमि - 
'एथ तुम्हे भिक्वे, गिहीन भ्रोदातवसनान उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय 
करोथा' ” ति । 

२ दुतिय पि खो केवट गहपतिपुत्तो भगवन्त एतदवोच - “नाह, 
मन्ते, भगवन्त धसेमि', श्रपि च एव वदामि ~ श्रय, भन्ते, नाठन्दा इद्धा 
चेव फीता च बहुजना भ्राकिण्णमनुस्सा भगवति श्रभिप्पसन्ना । साधु, भन्ते, 
भगवा एक भिक्खु समादिसतु यो उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय 
कृरिस्सति, एवाय नाठन्दा भिय्योसो मत्ताय भगवति अ्रभिप्पसीदिस्सती'"' ति। 
दुतिय पि खो भगवा केवट गहपतिपुत्त एतदवोच - “न खो भ्रह्‌, केवट, भिक्डून 
एव धम्म देसेमि - एथ तुम्हे, भिक्खवे, गिहीन भ्रोदातवसनान"उत्तरिमनुस्स- 
धम्मा इद्धिपाटिहारिय करोथा' * ति । 

ततिय पि खो केवटरो गहपतिपृत्तो भगवन्त एतदवोच - “नाह, भन्ते, 
भगवन्त धसेमि, श्रपि च, एव वदामि - अय, भन्ते, नाठन्दा इद्धा चेव फीता 
च बहुजना आकिण्णमनुस्सा भगवति भ्रभिषप्पसन्ना, साधु, भन्ते, भगवा एक 
भिक्खु समादिसतु यो उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाट्हारिय करिस्सति, एवाय 
नाठछन्दा भिय्योसो मत्ताय भगवति अ्रभिप्पसीदिस्सती' “ ति । 

8 २ तीणि पाटिहारियानि 
(क) इद्धिपाटिहारिय 

३ “तीणि खो इमानि, केवट, पाटिहारियानि मय सय भ्रभिञ्जा 
सच्द्िकत्वा पवेदितानि । कतमानि तीणि † इदधिपाटिहारिय, प्रादेसनापाटि- 
हारिय, भ्रनुसासनीपाटिहारिय । 


१ केवद्धसुत्त ~ रोऽ । २ स्पेसि ~ म्या० । ३-२३ भीय्योसोमत्ताय ~ सी० । 
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४ “कतम च, केवट, इद्धिपाटिहारिय ? इध, केवट, भिक्खु श्रनेकः 
विहित इद्धिविध पच्चनुभोति - एको पि हूत्वा बहुधा होति, बहुधा पि हत्व 
एको होति, भ्राविभाव, तिरोभाव, तिरोकुड' तिरोपाकार तिरोपन्बत श्रसज्ज. 
मानो गच्छति, सेय्यथापि भ्राकासे, पथविया' पि उम्मुज्जनिमुज्ज करोति, 
सेय्यथापि उदके, उसके पि भ्रभिज्जमाने' गच्छति, सेय्यथापि पथविय, 
प्राकासे पि पल्लद्धन कमति, सय्यथापि पक्खी सकूणो, इमे पि चन्दिमसुरिये 
एव महिदधिके एव महानुभावे पाणिना परामसति परिमज्जति, यावत्रह्मलोका 
पि कायेन वसं वत्तेति । 

“तमेन श्रञ्जतरो सद्धो पसन्नो पस्सति त॒ भिक्खु भ्रनेकविहित 
इदधिविध पच्चनुभोन्त - एको पि हृत्वा बहुधा होन्त, बहुधा पि हत्वा एको 
होन्त, भ्राविभाव, तिरोभाव, तिरोकुंड तिरोपाकार तिरोपन्बत श्रसज्जमान 
गच्छन्त, सय्यथापि भ्राकासे, पथविया पि उम्मुज्जनिमुज्ज करोन्त, सय्यथापि 
उदके, उदके पि भ्रभिज्जमाने गच्छन्त, सेय्यथापि पथविय, भ्रकासे पि पटल ङ्कः 
कमन्त, सय्यथापि पक्खी सकूणो, इमे पि चन्दिमसुरिये एव महिद्धिके एव 
महानुभावे पाणिना परामसन्त परिमज्जन्त, याव ब्रह्मलोका पि कायेन वस 
वत्तेन्त । 

“तमेन सो सद्धो पसन्नो श्रञ्जतरस्स ग्रस्सद्धस्स ग्रप्पसंन्नस्स 
प्रारोचेति - ्रच्छरिय वत, भो, श्नन्भृत वत, मो, समणस्स महिद्धिकता 
महानुभावता! श्रमाह भिक्ु भ्रहस भ्रनेकविहित इद्धिविध पच्चनुभोन्त - 
एको पि हृत्वा बहुधा होन्त, बहुधा पि हृत्वा एको होन्त॒पे० याव 
ब्रह्मलोका पि कायेन वस वत्तन्त' ति । 

“तमेन सो भ्रस्सद्धो श्रप्पसन्नो त सद्ध पसनन एव वदेय्य ~ श्रत्थि खो, 
भो, गन्धारी नाम विज्जा, तायसो भिक्खु भ्रनेकविहित इद्धिविध पच्चनु- 
भोति ~ एको पि हृत्वा बहुधा होति, बहुधा पि हृत्वा एको होति प° याव 
ब्रह्मलोका पि कायेन वस वत्तेती' ति । 

“त कि मजञ्व्यसि, केवट, म्पि नु सो भ्रस्सद्धो श्रप्पसन्नो त सद्ध 
पसन्न एव वदेय्या ति ? 

“वदेय्य, भन्ते" ति । “ इम खो प्रह, केवट, इद्धिपाटिहारिये श्रादीनव 


सम्पस्समानो इद्धिपाटिहारियेन अहरीयामि' हरायामि जिगुच्छामि” 


१ तिरोकुद ~ म०। २ पठतरिया - रो० स्या०। ३ “अभिज्जमानो ~ सी० । ४ प्रिमसति 
- सी° स्या०, रो०। ५ भोन्त-रो०। ६ गधारि~- स्या०। ७ श्रद्वियामि ~ सी०, 
स्या०, से°। 
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(ख, भरादेसनापाटिहारिय 
५ “कतम च, केवट, भ्रादेसनापाटिहारिय ? इध, केवट, भिक्खु 
परसत्तान परपुग्गलान चित्त पि श्रादिसति चेतसिक पि भ्रादिसति वितक्कित 
पि श्रादिसति विचारित पि भ्रादिसत्ति - एव पि ते मनो, इत्थ पि ते मनो, 


इति पि ते चित्त" ति । 


तमेन श्रञ्जतरो सद्धो पसन्नो पस्सति त भिक्खु परसत्तान परपुग्गलान 
चित्त पि भ्रादिसन्त चेतसिक पि ्रादिसन्त वितक्िकित पि भ्रादिसन्त विचारित 
पि प्रादिसत - एव पि ते मनो, इत्थ पि ते मनो, इत्ति पि ते चित्त' ति । तमेन 
सो सद्धो पसन्नो श्रञ्जतरस्स ्रस्सद्धस्स प्रप्पसन्नस्स श्रारोचेति ~ भ्रच्छरिय 
वत, भो, भ्रन्भुत वत, मो, समणस्स महिदधिकता महानुभावता 1 भ्रमाह्‌ 
भिक्छु म्रहस परसत्तान परपुर्गलान चित्त पि ्रादिसन्त चेतसिक पि भ्रादिसन्त 
वितक्कित पि भ्रादिसन्तं विचारित पि भ्रादिसन्त-एवपि ते मनो, इत्थ पि 
ते मनो, इति पि ते चित्त" ति । 

“तमेन सो भ्रस्सद्धो भ्रप्पसन्नो त सद्ध पसन्न एव वदेय्य ~ श्रत्ि खो, 
मो, मणिका' नाम विज्जा, ताय सो भिक्खु परसत्तान परपुग्गलान चित्त पि 
ग्रादिसति चेतसिक पि श्रादिसति वितक्किति पि ्रादिसति विचारित पि 
्रादिसति - एव पि ते मनो, इत्थ पि ते मनो, इति पि ते चित्त' ति । 

“त किं मञ्व्सि, केवह, रपि नु सो भ्रस्सद्धो ्रप्पसन्नो त सद्ध पसन्न 
एव वदेय्या'” ति ? 

"वदेय्य, भन्ते" ति । + 

इम खो ग्रह, केवर, भ्रादेसनापाटिहारिये भ्रादीनव सम्पस्समानो 
भ्रादेसनापाटिहासियेन श्रहीयामि हरायामि जिगुच्छामि"” । 

(ग) भ्रनुंसासनीपाटिहारिय 

६ “कतम च, केवट, मनुसासनीपाटिहारिय † इध, केवट, भिक्सु 
एवमनुसासति ~ "एव वितक्केथ, मा एव वितक्कयित्थ, एव मनसिकरोथ, 
मा एव मनसाकत्थ, इद पजहथ, इद उपसम्पज्ज विहरथा' ति । इद 
वुच्चति, केवट, प्रनुसासनीपाटिहारिय । 

“पुन चपर, केवहु, इध तथागतो लोके उप्पज्जति अर्ह्‌ सम्मासम्बुद्धो 

पे० (यथा सामञ्जफलू, एव 'वित्थारेतन्ब } एव खो, केवहु, भिक्खु 
सीलसम्पन्नो होति पे० पठम भान उपसम्पज्ज विहरति । इद पि वुच्चति, 
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केवट, ग्रनृसासनीपाट्ह्िरिय पे० दुतिय भान तत्तिय भान चतुत्थ 
भान उपसम्पज्ज विहरति । इद पि वृच्चति, केवट, अ्रनुसासनीपाटिहारिय । 
उाणदस्सनाय चित्त श्रभिनीहरति श्रभिनिन्नामेति प° इद पि वुच्चति, 
केवट, श्रनुसासनीपाटिहारिय । नापर इत्यत्ताया ति पजानाति प° इद पि 
वुच्चति, केवट, भ्रनुसासनीपाटिहारिय । 

“इमानि खो, केवट, तीणि पाटिहारसियानि मया सय भ्रभिञ्जा 
सच्छिकत्वा पवेदितानि । 

8३ कत्य महाभूता निरज्छन्ति † 

७ “भूतपुन्ब, केवट, इमस्म येव भिक्सुसद्धं मञ्ज्यतरस्स भिक्खुनो 
एव चेतसो परिवितक्को उदपादि ~ कत्थ नु खो इमे चत्तारो महाभूता भ्रपरि- 
सेसा निरुज्फन्ति, सेय्यथिद ~ पथवीधातु, भ्रापोधातु, तेजोधातु, वायोधातू' 
ति 

८ श्रथ खो सो, केवट, भिक्खु तथारूप समाधि समापज्जि यथा- 
समाहिते चित्ते देवयानियो मग्गो पातुरहोसि । म्रथ खो सो, केवह, भिक्खु 
येन चातुमहाराजिका देवा तेनुपसङ्खमि, उपसङ्खमित्वा चातुमहाराजिके देवे 
एतदवोचं ~ कत्थ नु खो, भ्रावुसो, इमे चत्तारो महाभूता श्रपरिसेसा निरुज्भन्ति, 
सेय्यथिद ~ पथवीधातु, भ्रापोधातु, तेजोधातु, वायोधात्‌' ति ? 

"एव वृत्ते, केवट, चातुमहाराजिका देवा त॒ भिक्खु एतदवोचु - 
मय पि खो, भिक्खु, न जानाम यत्थिमे चत्तारो महाभूता श्रपरिसेसा 
निरुज्छन्ति, सेय्याथिद ~ पथवीधातु, भ्रापोधातु, तेजोधातु, वायोधात्‌ ति । 
प्रत्थि खो, भिक्खु, चत्तारो महाराजानो श्रम्हेहि भ्रभिक्कन्ततरा च पणीततरा 
च । तं खो एत' जानेय्यु यत्थिमे चत्तारो महाभूता श्रपरिसेसा निरुज्भन्ति, 
सेय्यथिद ~ पथवीधातु, श्रापोधातु, तेजोधातु, वायोधातू' ति । 

९ श्रय सखो सो, केवट्‌, भिक्सु येन चत्तारो महाराजानो तेनुपसङ्भि, 
उपसङ्कमित्वा चत्तारो महाराजे एतदवोच - कत्थ नु खो, भ्रावुसो, इमे 
चत्तारो महाभूता प्रपरिसंसा निरुज्छन्ति, सेय्यथिद - पथवीधातु, भ्रापोधातु, 
तेजोधातु, वायोधातू्‌' ति ? एव वृत्ते, केवट, चत्तारो महाराजानो त भिक्खु 
एतदवो ~ “मयू पि सो, भिक्खु, न जानाम यत्थिमे चत्तारो महाभूता श्रपरि 
सेमा निरुज्छन्ति, सेय्यथिद - पथवीधातु, अपोधातु, तेजोधात्ु, वायोधात्‌ 
ति । भ्रत्थि खो, भिक्सु, तावतिसा नामं देवा भ्रम्हेहि अ्रभिक्कन्ततरा चं 


१९ एवे -रो० स्या०। २ महारयजानो ~ स्था०। 
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पणीततरा च । ते खो एत जानेय्यु यत्थिमे चत्तारो महाभूता अ्रपरिसेसा 
निरुज्मन्ति, सेय्यथिद ~ पथवीधातु, भ्रापोधातु, तेजोधातु, वायोधातू" ति । 

१० ` श्रथ खो सो, केवट, भिक्खु येन तावतिसा देवा तेनुपसङ्धमि, 
उपस ङ्धुमित्वा तावतिसे देवे एतदवोच - कत्थ नु खो, भ्रावुसो, इमे चत्तारो 
महाभूता म्रपरिसेसा निरुज्छन्ति, सेय्यथिद - पथवीधपतु, श्रापोधातु, तंजोधातु, 
वायोधातू' ति ? एव वृत्ते, केवट, तावतिसा देवा त भिक्खु एतदवोचु ~ मय 
पि खो, भिक्खु, न जानाम यत्थिमे चत्तारो महाभूता श्रपरिसेसा निरुज्मन्ति, 
सेय्यथिद - पथवीधातु, भ्रापोधातु, तेजोधातु, वायोधात्‌ ति । श्रत्थि सो, 
भिक्स, सक्को नाम देवानमिन्दो श्रम्हेहि श्रभिक्कर॑ततरो च पणीततरो च । 
सो खो एत जानेय्य यत्थिमे चत्तारो महाभूता ्रपरिसेसा निस्ज्छन्ति,सेय्यथिद - 
पथवोधातु, प्रापोधातु, तेजोधातु, वायोधातू्‌' ति । 

११ श्रथ खो सो, केवट, भिक्खु येन सक्को देवानमिन्दो 
तेनुपस द्धमि, उपसङ्धमित्वा सक्क देवानमिन्द एतदवोच - कत्थ नु खो, 
ग्रावुसो, इमे चत्तारो महाभूता भ्रपरिसेसा निरुज्छन्ति, सेय्यथिद ~ पथवीधातु, 
भ्रापोधातु, तेजोधातु, वायोधातू' ति ? एव वृत्ते, केवट, सक्को देवानमिन्दो 
त भिक्खु एतदवोच - श्रह॒ पि खो, भिक्खु, न जानामि यत्थिमे चत्तारो 
महाभूता भ्रपरिसेसा निरुज्मन्ति, सेय्यथिद ~ पथवीधातु, भ्रापोधातु, तेजोधातु, 
वायोधातू ति । म्रत्थि खो, भिक्खु, यामा नाम देवा प° सुयामो नाम 
देवपुत्तो तुसिता नाम देवा सन्तुस्सितो नाम देवपुत्तो निम्मानरती नाम 
देवा सुनिम्मितो नाम देवपुत्तो परनिभ्मितवसवत्ती नाम देवा वसवत्ती नाम 
देवपुत्तो श्रम्हेहि अ्रभिक्कन्ततरो च पणीततरो च । सो सो एत जानेय्य, यत्थिमे 
चत्तारो महाभूता श्रपरिसेसा निरुज्भन्ति, सेय्यथिद - पथवीधातु, भ्रापोधातु, 


तेजोधातु, वायोधातू' ति । 
१२ “श्रय खो सो, केवद्टु, भिक्खु येन वसवत्ती देवपृत्तो तेनुपसङ्धमि, 


उपस द्मित्वा वसवत्ति देवपुत्त एतदवोच - कत्थ नु खो, भ्रावुसो, दमे 
चत्तारो महाभूता श्रपरिसेसा निरुज्छन्ति, सेय्यथिद - पथवीधातु, भ्रापोधातुः 
तेजोधातु, वायोधातू' ति ? एव वृत्ते, केवट, वसवत्ती देवपृत्तो त भिक्छु 
एतदवोच ~ श्रह॒ पि खो, भिक्खु, न जानामि यत्थिमे चत्तारो महाभूता ्रपरि- 
सेसा निरुज्भन्ति, सेय्यथिद ~ पथवीधातु, भ्रापोधातु, तेजोधातु, वायोधातू ति । 
प्रत्थि खो, भिक्खु, ब्रह्मकायिका नाम देवा भ्रम्हेहि भ्रभिक्कन्ततरा च पणीततरा 
च ते खो एत जानेय्यु यत्थमे चत्तारो महाभूता श्रपरिसेसा निरज्फन्ति, 
सेय्यथिदः - पथवीधातु, भ्रापोधातु, तेजोधातु, वायोधातू ति } 
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१३ श्रय खो सो, केवट, भिक्खौ तथारू्प समाधि समापज्जि 
यथासमाहिते चित्ते ब्रह्मयानियो मग्गो पातुरहोसि । प्रथ खो सो, केवट, 
भिक्खु येन ब्रह्मकायिका देवा तेनुपस दधमि, उपसङ्धमित्वा अ्रह्यकायिके देवे 
एतदवोच - कत्थ नु खो, आरावृसो, इमे चत्तारो महाभूता श्रपरिसेसा 
निरुज्छन्ति, सेग्यथिद ~ पथवीधातु, म्रापोधातु, तेजोधातु, वायोधातु' ति ? 
एव वृत्ते, केवट, ब्रह्मकायिका देवा त भिक्खु एतदवोचु ~ मय पि खो, भिक्छु, 
न॒ जानाम यत्थिमे चत्तारो महाभूता श्रपरिसेसा निरुज्मन्ति, सेय्यथिद - 
पथवीधातु, प्रापौधातु, तेजोधातु, वायोधातू ति । प्रत्थि खो, भिक्स, ब्रह्मा 
महाब्रह्मा भ्रभिम्‌ ्रनभिभूतो श्रञ्व्यदत्थदसो वसवत्ती इस्सरो कत्ता निम्माता 
सेदो सजिता वसी पिता भूतभव्यान प्रम्हेहि श्रभिक्कन्ततरो च पणीततरो 
च । सो खो एत जानेय्य यत्थिमे चत्तारो महाभूता भ्रपरिसेसा निरुन्मन्ति, 
संथ्यथिद - पथवीधातु, प्रापोधातु, तेजोधातु, वायोधात्‌' ति । कह पनावृसो, 
एतरहि सो महाब्रह्मा" ति ? मय पि सो, भिक्खु, न जानाम यत्थ वा ब्रह्मा 
येन वा ब्रह्म! यहि वा ब्रह्मा, म्रपि च, भिक्सु, यथा निमित्ता दिस्सन्ति श्रालोको 
सञ्जायति ग्रोभासो पातुभवति ब्रह्मा पातुभविस्सति, ब्रह्मनो हेत पुब्बनिमित्त 
पातुभावाय यदिद भ्रालोको सजञ्जायति भ्रोभासो पातुभवती" ति । प्रथ खो 
सी, केवट, महाब्रह्मा नचिरस्सेव पातुरहोसि । 

१४ श्रथ सो सो, केवट, भिक्खु येन महाब्रह्मा तेनुपसङ्खमि, 
उपस ्खमित्वा त महाब्रह्मान एतदवोच - कत्थ नु खो, ्रावुसो, इमे चत्तारो 
महाभूता म्रपरिसेसा निरुज्मन्ति, सेय्यथिद - पथवीधातु, श्रापोधातु, तेजोधातु, 
वायोधात्‌' ति ? एन वृत्ते, केवट, सो महाब्रह्मा त॒भिक्खु एतदवोच - 
अहमस्मि, भिक्खु, ब्रह्मा महाब्रह्मा म्रभिम्‌ प्रनभिभूतो ग्रञ्व्यदत्थुदसो वसवत्ती 
दस्सरो कत्ता निम्माता सोदरो सजिता वसी पिता भूतभग्यान' ति । 

दुतिय पि खो सो, केवट, भिक्खु त महात्रह्मान एतदवोच ~ शन खोह 
त.भ्रावुसो, एव पृच्छामि - त्वमसि ब्रह्मा महाब्रह्मा म्रभिम्‌ ्रनभिभृतो भञ्ज- 
दत्थुदसो वसवत्ती इस्सरो कत्ता निम्माता सेदो सजिता वसी पिता भूतभव्यान' 
ति । एवे च लौ ग्रह त, भ्रावृसो, पुच्छामि ~ कत्थ नु सो, श्रावुसो, इमे चत्तारो 


महाभूता श्रपरिसेसा निरज्मन्ति, सेय्यथिद - पथवीधावु, प्रापोधातु, तेजोधातु, ` 
वायोधातू' ति ? 


इतिय पि खो, केवट, सो महाब्रहूफ त भिक्खु एतदबोच - श्रहुमस्मि, 
भिक्लु, ब्रह्मा महा्रह्मा ग्रभिभ्‌ प्रनभिभूतो अञ्ज्दत्थुदसो वसवत्ती इस्सरो 
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कत्ता निम्माता सेदु सजिता वसी पिता भूतभव्यानः ति 1 ततिय पिखोसो, 
केवट, भिक्खु त महाब्रह्यान एतदवोच - न खोह त, श्रावुसो, एव पृच्छामि - 
त्वमसि ब्रह्मा महाब्रह्मा प्रभिभू श्रनभिभूतो भ्रञ्ज्यदत्थुदसो वसवत्ती इस्सरो 
कत्ता निम्माता संद्र सजिता वसी पिता भूतभव्यान ति । एव च खो भ्रहु 
त, म्रावुसो, पुच्छामि - कत्थ नु खो, भ्रावसो, इमे चत्तारो महामृता श्रपरिसेसा 
निरुज्मन्ति, सेय्यथिद - पथवीधातु, भ्रापोधातु, तेजोधातु, वायोधातू' ति ? 

१५ “श्रथ खो सो, केवट, महाब्रह्मा त भिक्खु बाहाय गहेत्वा एकमन्त 
भ्रपनेत्वा त॒ भिक्लु एतदवोच - इमे खो म, भिक्खु, ब्रह्मकायिका देवा 
एव जानन्ति नत्थि किञ्चि ब्रह्मनो श्रञ्व्यात, नत्थि किञ्चि ब्रह्युनो श्रदिद्ु, 
नत्थि किञ्चि ब्रह्युनो भ्रविदित, नत्थि किच्च ब्रह्युनो श्रसच्छिकत ति । तस्माह्‌ 
तेसं सम्मृखा न व्याकासि । भ्रह पि खो, भिक्छु, न जानामि यत्थिमे चत्तारो 
महाभूता श्रपरिसेसा निरुज्छन्ति, सेय्यथिद - पथवीधातु, ्रापोधातु, तेजोधातु, 
वायोधातू ति । तस्मातिह्‌, भिक्खु, तुग्हेवेत' दुक्कट तुग्हेवेत श्रपरद्ध य त्व 
त भगवन्त श्रतिधावित्वा बहिद्धा परिये भ्रापज्जसि इमस्स पञ्स्स वेय्या- 
करणाय । गच्छ त्व, भिक्खु, तमेव भगवन्त उपस द्ुमित्वा इम पञ्ह॒ पृच्छ । 
यथा च ते भगवा व्याकरोति तथा न धारेय्यासी' ति । 

१६ "श्रय सो सो, केवदु, भिक्खु- सेय्यथापि नाम बलवा 
पुरिसो समिञ्जित वा बाह पसारेय्य पसारित वा बाहु समिञ्जेय्य एवमेव - 
ब्रह्मलोके भ्रन्तरहितो मम पुरतो पातुरहोसि । भ्रथ सो सो, केवटू, भिक्खु म 
म्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो, केवह, सो भिक्खु 
म एतदवोच ~ कत्थ नु खो, भन्ते, इमे चत्तारो महाभूताशथपरिसेसा निरुज्मन्ति, 
सेय्यथिद - पथवीधातु, श्रापोधातु, तेजोधातु, वायोधात्‌' ति ? 

१७ “एव वुत्त, श्रह, केवट, त भिक्खु एतदवोच ~ “भूतपुब्ब, भिक्छु, 
सामुदहिका वाणिजा तीरदस्सि सकूण गहेत्वा नावाय समुह्‌ भ्रज्फोगाहन्ति । 
ते रतीरदक्खिनिया नावाय तीरदस्सि सकुण मुञ्चन्ति । सो गच्छतेव पुरत्थिम 
दिस, गच्छति दक्खिण दिस, गच्छति पच्छिम दिस, गच्छति उत्तर दिस, 
गच्छति उद्र दिस, गच्छति अनुदिस । सचे सो समन्ता तीर पस्सति तथा- 
गतको" व होति । सचे पन सो समन्ता तीर न पस्सति तमेव नाव पच्चागच्छति। 
एवमेव खो त्व, भिक्खु, यतो याव ब्रह्मलोका परियेसमानो “इमस्स पञ्टस्स 
वेय्याकरण नाज्छगा, श्रथ ममज्जेव सन्तिके पच्चागतो । न खो एसो, 


१ तुम्हैवेत ~ स्या० । २ ब्रभिमुञ्मचत्वा ~ स्या० भ्रतिसित्वा- रो०) ३ तथापक्कन्तो- 
स्था० | 


॥ > 


| 
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भिक्खु, पञ्टो एव पुच्छितम्बो - कत्थ नु खो, भन्ते, इमे चत्तारो महाभूता 
ग्रपरिसेसा निरुञ्मन्ति, सेय्यथिद ~ पथवीधातु, प्रापोधातु, तेजोधातु, वायो- 
धात्‌ ति 


१८ एव च खो एसो, भिक्खु, पञ्टो पृच्छितन्बो - 
5 कत्थ श्रापो च पथवी, तेजो वायो न गाघति । 
कत्थ दीघ च रस्सच, प्रणु थूल सुभायुभ । 
कत्थ नाम च रूप च, श्रसेस उपर्ज्छती ति) 


१६ तत्र वेय्याकरण भवति - 
विञ््याण श्रनिदस्सन, श्रनन्त॒सञब्बतोपभ । 
10 एत्थ म्रापो च पथवी, तेजो वायो न माधति ।। 


एत्थ दीघ च रस्स च, श्रणु थूल सुभासुभ । 
एत्थ नाम च रूप च, भ्रसेस उपरुज्मति \ 
विञ्व्याणस्स निरोधेन, एत्थेत उपरूज्मतीः ' ति ।। 
२० इदमवोच भगवा । म्रत्तमनो केवट गहुपतिपुत्तो भगवतो 
5 भासित ्रभिनन्दी ति। 
केवटरुसुत्त निद्रित एकादसम । 


५ । | 


१२. लोहिचसुत्त' 
$ १ लोहिच्चस्त पापक दिद्टिगत 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा कोसलेसु कारिक चरमानो महता 
भिक्खुसद्धन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्छुसतेहि येन सालवतिका तदवसरि । 
तेन खो पन समयेन लोहिच्चो ब्राह्मणो सालवतिक भ्रज्छावसति सत्तुस्सद 
सतिणकट्रोदक सधञ्ज राजभोग्ग, रञ्व्या पसेनदिना' कोसलेन दन्न, 
राजदाय, ब्रह्मदेय्य । 

२ तेन खो पन समयेन लोहिच्चस्स ब्राह्मणस्स एवरूप पापक दिद्विगत 
उप्पन्न होति ~ “इध समणो वा ब्राह्मणो वा कुसल धम्म श्रधिगच्छे्य । कुसल 
धम्म श्रधिगन्त्वा न परस्स श्रारोचेय्य - किञ्हि परो परस्स करिस्सति । 
सय्यथापि नाम पुराण बन्धन चछिन्दित्वा भ्रञ्व्य नव बन्धन करेय्य एव सम्पदमिद 
पापकं लोभधम्म वदामि - किड्हि परो परस्स करिस्सती' ' ति । 

३ भ्रस्सोसि सो लोहिच्चो ब्राह्यणो - “सामणो खलु, भो, गोतमो 
सक्यपुत्तो सक्यकुला' पन्बजितो कोसलेसु चारिक चरमानो महता भिक्खु- 
सद्खन सदधि पञ्चमत्तहि भिक्खुसतेहि सालवतिक अनुप्पत्तो ।! त खो पन 
भवन्त' गोतम एव कल्याणो कित्तिसहो श्रब्भुग्गतो - "इति पि सो भगवा 
श्ररह, सम्मासम्बुद्धो, विज्जाचरणसम्पननो, सुगतो, लोकविदूु, ग्रनृत्तरो, पूरिस- 
दम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सान, बुद्धो, भगवा । सो इम लोक सदेवक समारक 
सब्रह्मक सस्समणब्राह्यणि पज सदेवमनुस्स॒ सय श्रभिञ्बा सच्छिकत्वा 
पवेदेति । सो धम्म देसेति भ्रादिकल्याण मज्भेकल्याण परियोसानकल्याण 
सात्थ सब्यञ्जन, केवलपरिपृण्ण परिसुद्ध ब्रह्मवरिय पकासेति । साधु खो 
पन तथारूपान अ्ररहत दस्सन होती" ” ति । 

४ श्रथ खो लोहिच्चो ब्राह्मणो रोसिकः न्हापित ्रामन्तेसि - 
“एहि त्व, सम्म रोसिके, येन समणो गोतमो तेनुपसद्धुम , उपसद्धुमित्वा 
मम वचनेन समण गोतम भ्रप्पाबाध प्रप्पातद्धु लहुद्रान बल फासुविहार पृच्छ - 
'लोहिच्चो, भो गोतम, ब्राह्मणो भवन्त गोतम श्रप्पाबाध ब्रप्पातङ्क लहान 
बल फासुविहार पृच्छती' ति । एव च वदेहि ~ श्रधिवासेतु किर भव गोतमो 
लोहिच्चस्स ब्राह्मणस्स स्वरातनाय भत्त सदधि भिक्खुसद्धंना ' ति । 


१-१ पसेनदिकोसनेन ~ रो०, स्था! २ सक्यकुलो ~ रोऽ । ३ भगवन्त ~ रो० । 
४ भेसिक ~ रो० । ५ नहापित ~ रो०। 
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५ “एव, भो" ति खो रोसिका न्हापितो लोहिन्चस्स ब्राह्मणस्स 
पटिस्सुत्वा येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपसङ्खमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो रोसिका नहापितो भगवन्त एतद- 
वोच ~ “लोहिच्चो, भन्ते, ब्राह्मणो भगवन्त श्रप्पाबाध श्रषपातद्धुः लहुदान 
बल फासुविहार पृच्छति, एव च वदेति ~ ्रधिवासेतु किर, भन्ते, भगवा 
लोहिच्चस्स ब्राह्यणस्स स्वातताय भत्त सदधि भिक्खुसद्खना' '' ति । श्रधि- 
वासेसि भगवा तुण्टी भावेन । 

६ श्रथ खो रोसिका न्हापितो भगवतो भ्रधिवासन विदित्वा 
उद्रायासना भगवन्त अ्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा येन लो्हिच्वो ब्राह्यणो 
तेनुपसङ्धमि, उपसङद्धमित्वा लोदहिच्च ब्राह्मण एतदवोच - “श्रवोचुम्हा' खो 
मय भोतो वचनेन त भगवन्त ~ “लोहिच्चो, भन्ते, ब्राह्मणो भगवन्त श्रप्पा- 
बाध ्रप्पातङ्धुः लहुदान बल फासुविहार पुच्छति । एव च वदेति ~ अ्रधिवासेतु 
किर, भन्ते, भगवा लोहिच्चस्स ब्राह्यणस्स स्वातनाय भत्त सदधि भिक्खुसद्धना' 
ति । भ्रधिवृत्थः च पन तेन भगवता” ति । 

७ श्रथ खो लोहिच्चो ब्राह्यणो तस्सा रत्तिया भरच्चयेन सके निवेसनें 
पणीत खादनीय भोजनीय पटियादापेत्वा रोसिक न्हापित श्रामन्तेसि ~ एहि 
त्व, सम्म रोसिके, येन समणो गोतमो तेनुपसद्धम, उपसङ्धमित्वा समणस्स 
गोतमस्स काल भ्रारोचेहि ~ कालो भो, गोतम, निद्धित भक्तः“ ति। “एव, 
भो'' ति खो रोसिका न्हापितो लोहिच्चस्स ब्राह्यणस्स परिस्सुत्वा येन भगवा 
तेनुपसङद्मि , ˆ उपसङद्धमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रदरासि । 
एकमन्त ठित खो रोसिका नहापितो भगवतो काल श्रारोचेसि - कालो, 
भन्ते, निद्रित भतत ति । 

८ भ्रथ खो भगवा पुब्बण्डुसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सदधि 
भिक्छुसद्खंन येन सालवतिका तेनुपसद्खमि । तेन खो पन समयेन .रोसिका 
नहापितो भगवन्त पिद्टितो पिद्वितो भ्रनुबन्धो" होति । श्रथ खो रोसिका नहापितो 
भगवन्त एतदवोच ~ ““लोहिच्चस्स, भन्ते, ब्राह्मणस्स एवरूप पापक दिद्टिगत 
उप्पन्न ~ इध समणो वा ब्राह्मणो वा कुसल धम्म श्रधिगच्छेय्य, कुसल धम्म 
भ्रधिगन्त्वा न परस्स भ्रारोचेय्य ~ किञ्हि परो परस्स करिस्सति, सेय्यथापि 


ताम पुराण बन्धन छिन्दित्वा अरञ्ञ नव बन्धन करेय्य एव सम्पदमिद पापक 


१ भन्ते ~ सी°, स्या० रो°। २ रोसिको ~ स्या०ई भेसिको ~ रो० । ३-३ श्रवोचुम्ह्‌ 
भो मय भन्ते ततव ~ रो० श्रवोचुम्हा मय भते तव ~ सी° । ४ अधिवत्थ ~ रो०, प्रधिवृहु ~ सीम, 
प्या० । ५ परटियादेत्वा -स्या०, रो® । ६ श्रनबद्धो ~ रो०। 
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लोभधम्म वदामि - किञ्हि परो परस्स करिस्सती' ति । साधु, भन्ते, भगवा 
लोहिच्च ब्राह्मण एतस्मा पापका दिष्टिगता विवेचेतू"" ति । “श्रप्पेव नाम 
सिया रोसिके, भ्रप्पेव नाम सिया रोसिके” ति । 


§ २ भगवा लोहिन्चस्य हि भिल्वि 

९ श्रथ खो भगवा येन लोहिच्चस्स ब्राह्मणस्स निवेसन तेनुपसङ्खमि, 
उपसङ्धमित्वा पञ्ञ्नत्तं भ्रासने निसीदि । ग्रथ खो लोदिच्चो ब्राह्मणो 
बुद्धप्पमुख' भिक्सुसद्ख पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेसि 
सम्पवारेसि । भ्रथ खो लोहिच्चो ब्राह्मणो भगवन्त भुकत्तावि ओरोनीतपत्तपाणि 
ग्रञ्जतर नीच भ्रासन गहेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो 
लोहिच्चब्राह्यण भगवा एतदवोच - 

“सच्च किर ते, लोदहिच्च, एवरूप पापक दिद्टिगत उप्पन्न ~ इध 
समणो वा ब्राह्मणो वा कुसल धम्म प्रधिगच्छेय्य, कुसल धम्म श्रधिगन्त्वा 
न परस्स भ्रारोचेय्य ~ किङ परो परस्स करिस्सति ! सेय्यथापि नाम 
पराण बन्धन लिन्दित्वा ्रञ्व्य नव बन्धनं करेय्य, एव सम्पदमिद पापक 
लोभधम्म वदामि - किज्हि परो परस्स करिस्सतीः "° ति ? 

एव, भो गोतम" । 

त कि मञ्व्यसि, लोहिच्च, ननु त्व सालवतिक ्रज्छावससी"" ति? 

एवे, भो गोतम" । 

“यो नु खो, लोदहिच्च, एव वदेय्य ~ लोहिच्चो ब्राह्यणो सालवतिकं 
प्रज्छावसति । या सालवतिकाय समुदयसजञ्जाति' लोहिच्चो व त ब्राह्मणो 
एकको परिभुञ्जेय्य, न अजञ्येस ददेय्या' ति, एव वादी सो ये त उपजीवन्ति 
तेस श्रन्तरायकरो वा होतिनो वाति? 

“श्रन्तरायकरो, भो गोतम” । 

“श्नन्तरायकरो समानो हितानुकम्पी वा तेस होति भ्रहितानुकम्पी 
चा ति 

'श्रहितानकम्पी, भो गोतमः" 

ग्रहितानुकम्पिस्स मत्त वा तेसु चित्त पच्चुपट्ित होति सपत्तक, | 
वा ति? 

“सपत्तक, भो गोतम 


१ बुद्धपमुख -रो०। २ भ्रञ््ञावसी -रो०। ३ सम्‌दय सञ्जाति-स्या५। ४ 
लो हिच्च हितानुकम्पी - रो ० ! ५* सपत्तिक -स्या० । 
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“सपत्तके चित्ते पच्चृपद्विते मिच्छादिद्वि बा होति सम्मादिद्धिवा"' ति? 

“मिच्छादिद्धि, भो गोतम' । 

१० “भिच्छादिद्विस्स खो ्रह, लोहिच्च, द्विच गतीन श्रञ्जतर 
गति वदामि ~ निरय का तिरच्छानयोनि वा । त कि मञ्ज्यसि, लोहिच्च, 
ननु राजा पसेनदि कोसलो कासिकोसल ग्रज्छावसती' ति ? 

एव, भो गोतम" । 

“यो नु खो, लोहिच्च, एव वदेय्य - "राजा पसेनदि कोसलो कासि- 
कोसल अञ्छावसति, यु कासिकोसले समुदयसञ्जाति राजा व त पसेनदिं 
कोसलो एकको परिभुञ्जेय्य, न श्रञ्मेस ददेय्या" ति, एव वादी सो ये राजान 
पसेनदि कोसल उपजीवन्ति तुम्हे चेव म्रञ्बे च तेस भ्रन्तरायकरो वा होति 
नो वा ति 

'श्रन्तरायकरो, भो गोतमः । 

“श्रन्तरायकरो समानो हितानुकम्पी वा तेस होति अ्रहितानुकम्पी 
वा ति? 

“श्रहितानुकम्पी, भो गोतम'' । 

“श्रहितानुकम्पिस्स मेत्त वा तेसु चित्त पच्चुपद्वित होति सपत्तक 
वा ति? 

“सपत्तक, भो गोतम ¦ 

। “सपत्तके चित्ते पच्चुपद्विते मिच्छादिद्टि वा होति सम्मादिद्िवा"' ति? 

"मिच्छादिद्टि, भो गोतम” । 

“मिच्छादिद्धिस्स खो ग्रह, लोहिच्व, द्वित्न गतीन अ्रञ्जतर गति 
वदामि - निरय वा तिरच्छानयोनि वा" । 

११ "इति किर, लोदहिच्च, यौ एव वदेय्य ~ 'लोहिच्चो ज्राह्यणो 
सालवतिक श्रज्छावसति, या सालवतिकाय समुदयसञ्जाति लोहिच्चो व 
त ब्राह्यणो एकको परिभुञ्जेय्य, न श्रञ्जेस ददेय्या' ति, एववादी सोयेत 
उपजीवन्ति तेस श्रन्तरायकरो होति, भ्रन्तरायकरो समानो भ्रहितानुकम्पी 
होति, भ्रहितानुकम्मिस्स सपत्तकं चित्त पच्चुपट्टित होति, सपत्तके चित्ते पच्चु- 
पट्टिते भिच्छाद्विद्वि होति । एवमेव खो, लोहिच्च, यो एव वदेय्य - (इध 
समणो वा ब्राह्मणो वा कुसल धम्म भ्रधिगच्छेय्य, कुसल धम्म श्रधिगन्त्वा 
न परस्स भ्रारोचेय्य - किञ्हि परो परस्स करिस्सति । सय्यथापि नाम पुराण ` 
बन्धन छिन्वित्वा श्रञ्व्य नव बन्धन करेय्य प° करिस्सत्ती' ति, एववादी 
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सो ये ते कुलपृत्ता तथागतप्पवेदित धम्मविनय भ्रागस्म एवरूप उदार विसेस' 
ग्रधिगच्छन्ति, सोतापत्तिफल पि सच्छिकरोन्ति, सकदागामिफल पि सच्छि- 
करोन्ति, ्रनागामिफल पि सच्छिकरोन्ति, ्ररहत्त पि सच्छिकरोन्ति, ये चिमे 
दिन्बा गन्भा परिपाचेन्ति दिब्बान भवान ्रभिनिन्बत्तिया तेस भ्रन्तरायकसे 
होति, भ्रन्तरायकरो समानो अ्रहितानुकम्पी होति, ग्रहितानुकम्पिस्स सपत्तकं 
चित्त पच्चुपद्टित होति, सपत्तके चित्ते पच्चृपद्टिते मिच्छादिद्वि होति । मिच्छा- 
दिद्विस्स खो श्रह, लोहिच्च, द्विच गतीन म्रञ्जतर गति वदामि - निरय वा 
तिरच्छानयोनि वा । 

१२ “इति किर, लोहिच्च, यो एव वदेय्य - “राजा पसेनदि कोसलो 
कासिकोसल श्रज्छावसति, या कासिकोसलें समुदयसजञ्जाति राजाव त 
पसेनदि कोसलो एकको परिभृञ्जेय्य, न भ्रञ्जेस ददेय्या' ति, एववादी सो 
ये राजान पसनद कोसल उपजीवन्ति तुम्हे चेव अ्रञ्ञे च तेस श्रन्तरायकरो 
होति, भ्रन्तरायकरो समानो भ्रहितानुकम्पी होति, भ्रहितानुकम्पिस्स सपत्तक 
चित्त पच्चुपद्विति होति, सपत्तके चित्ते पच्चुपद्विते मिच्छादिद्ि होति । एवमेव 
खो, लोहिच्च, यो एव वदेय्य - “इध समणो वा ब्राह्मणो वा कसल धम्म भ्रधि- 
गच्छेय्य, कुसल धम्म श्रधिगन्त्वा न परस्स भ्रारोचेय्य ~ किञ्हि परो परस्स 
करिस्सति । सय्यथापि नाम पेऽ किज्हि परो परस्स करिस्सती' ति, 
एववादी सो यं ते कुलयपृत्ता तथागतप्पवेदित धम्मविनय श्रागस्म एवरूप उद्लार 
विसेस ्रधिगच्छन्ति, सोतापत्तिफल पि सच्छिकरोन्ति, सकदागामिफल पि 
सच्छिकरोन्ति, श्रनागामिफल पि सच्छिकरोन्ति, भ्ररहत्त पि सच्छिकरोन्ति, 
ये चिमे दिन्बा गन्भा परिपाचेन्ति दिब्बान भवान श्रभ्म्निब्बत्तिया, तेसर भ्न्त- 
रायकरो होति, ग्रन्तरायकरो समानो भ्रहितानुकम्पी होति, भ्रहितान्‌कम्पिस्स 
सपनत्तक चित्त पच्चुपद्टित होति, सुपत्तके चित्ते पच्चुपद्विते मिच्छादिद्टि होति । 


मिच्छादिद्टिस्स खो ग्रह, लोहिच्च, दत्त गतीन श्रञ्व्यतर्‌ गति वदामि - निरय गतीन श्रञ्व्यतर र मि~-निरय 


वा तिरच्छानयोनति वा । 
§ २३ तयो चोदनारहा सत्थारो 


१३ “तयो खो मे, लोहिच्व, सत्थारो ये लोके चोदनारहा, यो 
च पनेवरूपे सत्थारो चोदेति सा चोदना भूता तच्छा धम्मिक्ा श्रनवज्जा । 
कतमे तयो † * 


[गण गीर 


१ विवेसं ~ रऽ । २ केचिमे ~ रो० ५ 


ला 


| थ 


0 ॥ ^ 


॥१०५ 
धनि 


25 
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८१४ इध, लोहिच्च, एकस्चो सत्था यस्सत्थाय श्रगारस्मा भ्रनगारिय 
पव्बजितो होति स्वास्स सामञ्जत्थो भ्रननुप्पत्तो होति । सो त सामञ्व्मत्थ 
प्रननुपापुणित्वा सावकान धम्म देसेति - इद वो हिताय, इद वो सखाया ति। 
तस्स सावका न सुस्सूसन्ति, न सोत भ्रोदहन्ति, न अञ्जा चित्त उपद्रपेन्ति, 
5 वोक्कस्म च सत्थुसासना वत्तन्ति । सो एवमस्स चोदेतन्बो - श्रायस्मा खो 
यस्सत्थाय श्रगारस्मा श्रनगारिय पव्बजितो सो ते सामञ्जत्थो भ्रननुषप्पत्तो 
त त्व सामञ्ञ्त्थ म्रननुपापुणित्वा सावकान धम्म देसेसि - इद वो हिताय 
द वो सुखाया ति । तस्स ते सावका न सुस्सूसन्ति, न सोत शओ्रोदहन्ति 
न श्रञ्च्या चित्त उपदुपेन्ति, वोक्कम्म च सत्थुसासमा वत्तन्ति । सेय्यथापि 
0 नाम ञ्नोसक्कन्तिया वा उस्सक्केय्य, परम्मुखि वा भ्रालिङ्धय्य, एव सम्पदमिदं 
पापकं लोभधम्म वदामि ~ किड्हि परो परस्स करिस्सती' ति। श्रय खो, 
लोहिच्च, पठमो सत्था यो लोके चोदनारहो , यो च पनेवरूप सत्थार चोदेति 
सा चोदना भूता तच्छा धम्मिका श्रनवज्जा । 

१५ “पुन चपर, लोहिच्च, इधेकच्चो सत्था यस्सत्थाय भ्रगारस्मा 
15 श्रनगारिय पल्बजितो होति स्वास्स सामञ्जत्थो भ्रननुप्पत्तो होति । सोत 
सामञ्जत्य भ्रननुपापूणित्वा सावकानं धम्म देसेति - इद वो हिताय, इद 
४.21 वो सूखाया' ति । तस्स सावका सुस्मूसन्ति, सोत ग्रोदहन्ति, भ्रञ्व्या चित्त 
उपदट्रुपेन्ति, न च वोक्कम्म सत्थुसासना वत्तन्ति । सो एवमस्स चोदेतव्नो - 
श्रायस्मा खो यस्सत्थाय श्रगारस्मा श्रनगारिय पल्बजितो' सो ते सामञ्ञ्त्थो 
2 अ्रननुप्पत्तो, त त्व सामञ्ञ्यत्थ अ्रननुपापुणित्वा सावकान धम्म देसेसि - इद 
वो हिताय इद वो सूखघ्या ति । तस्स ते सावका सुस्सूसन्ति, सोत श्रोदह्न्ति, 
ग्रञ्ज्ा चित्त उपटुपेन्ति, न च वोक्कम्म सत्थुसासना वत्तन्ति । सय्यथापि 
४.20 नाम सक खेत्त श्रोहाय पर सखेत्त निदहायितन्ब मञ्ञेय्य, एव सम्पदमिद 
पापक लोभधम्म वदामि ~ किड्हि परो परस्स करिस्सती'ति। भ्यसो 
2 लोहिच्च, दूतियो सत्था योलोके चोदनारहो, यो च पनेवरूप सत्थार चोदेति 

सा चोदना भूता तच्छा धम्मिका श्रनवज्जा । 
१६ “पून चपर, लोहिच्च, इधेकच्चो सत्था यस्सत्थाय भगारस्मा 
ग्रनगारिथ पव्बजितो होति स्वास्स सामञ्जत्थो अनुप्पत्तो होति, सोत 
सामज्ज्त्थ भ्रनुपापुणित्वा सावकान धम्म देसेति - इद वौ हिताय इद वो 


१ ते सावका ~ रो०। २ सृस्सन्ति ~ स्या° | ३ नानृप्पत्तो ~ रो० । ४ उस्पुक्केयय 
~ सी ०, रो० । ५ पम्बजितो होति ~ स्या०॥ 
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सुखाया' ति । तस्स सावका न सुस्सूसन्ति, न सोत ओ्रोदहुन्ति, न श्रञ्जा 
चित्त उपटुपेन्ति, वोक्कम्म च सत्थुसासना वत्तन्ति ! सो एवमस्स चोदेतव्बो 
- “मरायस्मा खो यस्सत्थाय भ्रमारस्मा भ्रनगारिय पन्बजितो सो ते सामञ्जत्थो 
ग्रनुप्पत्तो, त त्व सामञ्जत्थ श्रनुपापुणित्वा सावकान धम्म देसेसि - इद 
वो हिताय इद वो सुखाया ति । तस्स ते सावका न सुस्सूसखन्ति, न सोत श्रोदहन्ति 
न भ्रञ्जा चित्त उपटुपेन्ति, वोक्कम्म च सत्थुसासना वत्तन्ति । सेय्यथापि 
नाम पुराण बन्धन चिन्दित्वा श्रञ्व्य नव बन्धन करेय्य, एव सम्पदमिद पापक 
लोभधम्म वदामि - किञ्हि परो परस्स करिस्सती' ति । भ्रय खो, लोहिच्व 
ततियो सत्था यो लोके* चोदनारहौ , यो च पनेवरूप सत्थार चोदेति, सा 
चोदना भूता तच्छा धम्मिका भ्रनवज्जा। इमे खो, लोहिच्च, तयो सत्थारो +~ > 
ये लोके चोदनारहा । यो च पनेवरूपं सत्थारो चोदेति, सा चोदना भूता 

तच्छा धस्मिका श्रनवज्जा'' ति । 


(क 


8 ४ नचोदनारहो सत्था 
१७ एव वृत्ते, लोहिच्चो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - “ग्रत्थि पन, 
भो गोतम, कोचि सत्था यो लोके नचोदनारहो" ति ? 
“श्रत्थि खो, लोहिच्च, सत्था यो लोके नचोदनारहो' ति । 16 
“कतमो पन सो, भो गीतम, सत्था यो लोके नचोदनारहो ति ? 


“इध, लोदहिच्च, तथागतो लोके उप्पज्जति भ्ररहं सम्मासम्बुद्धो 

प० (यथा सामञ्जफले एव वित्थारेतव्ब ) एव खो, लोहिच्च, भिक्खु 1 2 
सीलसम्पन्नो होति पे० पठम कान उपसम्पन्ज व्रिहरति । यस्मिखो, ४ 
लोहिच्च, सत्थरि सावको एवरूप उकार विसंस अधिगच्छति, यपि खो, 2 
लोहिच्च, सत्था यो लोके नचोदनारहो । यो च पनेवरूप सत्थार चोदेति सा 
चोदना श्रभूता श्रतच्छा भ्रधम्मिर्कां सावजञ्जा प° दुतिय भान ततिय भान 
चतुत्थ फान उपसम्पज्ज विहरति । यस्मि खो, लोर्हिच्च, सत्थरि सावको 
एवरूप उक्रार विसेस श्रधिगच्छति, रय पि खो, लोहिच्च, सत्था यो लोके 
न चोदनारहो । यो च पनेवरूप सत्थार चोदेति सा चोदना प्रभूता भ्रतच्छा ॐ 
म्रधस्मिका सावज्जा पे० जाणदस्सनाय चित्त श्रभिनीहुरति श्रभिनिन्नामेति। 
यस्मि खो, लोहिच्च, सत्थरि सावको एवरूप उदार विसेप्न भ्रधिगच्छति, 
श्रय पि खो, लोहिच्च, सत्था यो लोके नचोदनारहो । यो च पनेवरूप सत्थार 
चोदेति सा चोदना ग्रभूता प्रच्छ ्रधम्मिका सावज्जञा पे० नापर इत्थत्ताया 
ति पजानाति । यस्मि खो, लोहिच्च, सत्थारि सावको एवरूप उकार विसेस 9" 
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ग्रधिगच्छति, श्रय पि खो, लोहिच्व, सत्था यो लोके नचोदनारहो । यो च 

पनेवरूप सत्थार चोदेति सा चीदना भ्रभता ग्रतच्छा भ्रधम्मिका सावज्ञा ति । 

१८ एव वृत्ते, लोहिच्चौ ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच ~ “सेय्यथापि, 

भो गोतम, पुरिसो पुरिस नरकपपत' पतन्त कैसेसु गहेत्वा उद्धरित्वा थले 

5 पतिटुपेय्य, एवमेवाह भोता गोतमेन नरकपपात पपतन्तो उद्धरित्वा थले 

पतिदापितो । भ्रभिक्कन्त, भो गोतम, श्रभिक्केन्त, भो गोतम । सेस्यथापि, 

भो गोतम, निक्कुज्जित वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्न वा विवरेय्य, मृन्हुस्स वा 

मग्ग भ्राचिक्खेय्य, श्रन्धकारे वा तेलपज्जोत धारेय्य, चक्सुमन्तो रूपानि 

दक्न्ती ति, एवमेव भोता गोतमेन भ्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । 

- 0 एसाह भवन्त गोतम सरण गच्छामि धम्म च भिक्सुसद्ध च । उपासक म 
भव गोतमो धारेतु अ्रज्जतग्गे पाणुपेत सरण गतः' ति । 

लो हिच्चस्‌सत निद्िति दादसंम । 


९ 254 


१ नरकप्पपात ~ सीऽ, स्याऽ । २ पपतन्त ~ सी०, स्या० रो०) ३ प्रतिद्रपिय्यं ~ 
सी०, स्या०। ४ दविंखन्ती ~ रोऽ । ५ एवमेव ~ सी०। 





१३ तेविञ्जसुतच्च 
8 १ बासेदुभारदहाजान मर्गामग्े कथा 


१ एव मं सुत । एक समय भगवा कोसलेसु चारिकं चरमानो 
महता भिक्खुसङद्खन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्लुसतेहि येन मनसाकट' नाम 
कोसलान ब्राह्मणगामो तदवसरि । तत्र सुद भगवा मनसाकटे चिहरति उत्तरेन 
मनसाकटस्स श्रचिरवतिया नदिया तीरे भ्रम्बवनं । 

२ तेन खो पनश्समयेन सम्बहुला प्रभिञ्व्याता प्रभिजञ्व्याता ब्राह्मण 
महासाला मनसाकटे पटिवसन्ति, सेय्यथिद - चद्धी ब्राह्मणो, तार्क्खो 
ब्राह्मणो, पोक्वरसाति ब्राह्मणो, जाणसोणि ब्राह्यणो, तोदेय्यो ब्राह्मणो, भ्रञ्जे 
च श्रभिञ्व्याता भ्रभिञ्च्नाता ब्राह्मणमहासाला । 

२३ श्रथ खो वासेदुभारद्राजान माणवानः जद्खाविहार अ्रनुचङ्कु 
मन्तान श्रनुविचरन्तान मग्गामम्गे कथा उदपादि । श्रथ खो वासेदरो माणवो 
एवमाह - “श्रयमेव उजुमर्गो, श्रयमञ्जसायनो निय्यानिको, निय्याति 
तक्करस्स ब्रह्मसहब्यताय यवाय श्रक्खातो ब्राह्मणेन पोक्खरसातिना'” ति । 
भारद्वाजो पि माणवो एवमाह - “श्रयमेव उजुमग्गो, शअ्रयमञ्जसायनो 
निय्यानिको, निय्याति तक्करस्स ब्रह्मसहन्यताय, य्वाय भ्रक्खातो ब्राह्मणेन 
तारुक्खेना" ति । नेव खो श्रसक्खि वासरो माणवो भारद्वाज माणव सञ्च्ना- 
पेतु, न पन भ्रसक्खि भारद्वाजो माणवो पि वासेदु माणव सञ्व्ापेतु । 

४ श्रथ खो वासेटो माणवो भारद्वाज माणव भ्रामन्तेसि ~ “श्रय 
खो, भारद्वाज, समणो गोतमो सक्यपृत्तो सक्यकुला पन्बजितो मनसाकटे 
विहरति उत्तरेन मनसाकटस्स श्रचिरवतिया नदिया तीरे भ्रम्बवनें । त खो 
पन भवन्त गोतम एव कल्याणो कित्तिसहो ग्रन्भुग्गतो ~ इति पि सो भगवा, 
ग्रह्‌, सम्मासम्बुद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविदू, भ्रनुत्तरो, पूरिस- 
दम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सान, बुद्धो भगवा' ति । प्रायाम, भो भारद्वाज, 
येन समणो गोतमो तेनुपसङ्खुमिस्साम, उपसद्धुमित्वा एतमत्थ समण गोतम 
पुच्छिस्साम । यथा नो समणो गोतमो ब्याकरिस्सतिः तथा न धारेस्सामा"' 
ति । “एव, भो” ति खो भारद्वाजो माणवो वासद्रुस्स माणवस्स पच्चस्सोसि । 

१ मनसाकंत ~ स्या० । ,२ ब्राह्मणमहासाठा - सी । ३ परिवसन्ति -सी०। ४ 


सेम्यथीद - सी° स्या० रो०। ५ जागृस्सौणि-सी° रो०।६ रो० पौत्थके नत्थि। ७जङ्घ 
विहार -म०, स्या० । ८ ब्रह्मसहुग्यताय + रोऽ । € स्वाय ~ रो°। १० व्याकरिस्सति -रो° । 
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५ श्रथ खो वासेदुभारद्राजा माणवा येन भगवा तेनुपसङ्खमिसु, 
उपसद्धुमित्वा भगवता सदधि सम्मोदिसु । सम्मोदनीय कथ सारणीय' वीति- 
सारेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्नो खो वासेंद्रो माणवो भगवन्त 
एतदवोच - “इध, भो गोतम,म्रम्हाक जद्खाविहार श्रनुचङ्धमन्तान अ्ननुविच- 
रन्तान मग्गामग्गे कथा उदपादि । श्रह एव वदामि ~ श्रयमेव उजुमग्गो, 
ग्रयमञ्जसायनो निय्यानिको, निय्याति तक्करस्स ब्रह्मसहव्यताय, य्वाय 
ग्रक्खातो ब्राह्मणेन पोक्लरसातिना' ति । भारद्वाजो माणवो एवमाह - 
यमेव उजुमग्गो, अ्रयमजञ्जसायनो निय्यानिको, निय्याति तक्करस्स ब्रह्म- 
सहव्यताय, य्वाय श्रक्ातो ब्राह्मणेन तासक्खेना' ति । एत्थ, भो गोतम, 
भ्रव्थेव विग्गहो, श्रत्थि विवादो, श्रत्थिं नानावादो ति । 

६ “इति किर, वासे, त्व॒ एव॒ वदेसि ~ श्रयमेव उजुमगगो, 
ग्रयमञ्जसायनो निय्यानिको, निय्याति तक्करस्स ब्रह्मसहब्यताय, य्वाय 
ग्रक्वातो ब्राह्मणेन पोक्डरसातिना' ति । भारद्राजो माणवो एवमाह - 
श्रयमेव उजुमग्गो, भ्रयमञ्जसायनो निय्यानिको, निय्याति तक्करस्स ब्रह्म- 
सहब्यताय, य्वाय श्रक्खातो ब्राह्मणेन तास्क्खेना' ति । श्रथ किस्मि पन वो, 
वासे, विग्गहो, किस्मि विवादो, किर्रिमि नानावादो" ति † 

७ “मरगाममग्गे, भो गोतम 1 कि चापि, भो गोतम, ब्राह्मणा नाना- 
मग्गे पञ्ञापेन्ति ~ म्रद्धरिया ब्राह्यणा, तित्तिरिया ब्राह्मणा, छन्वोका ब्राह्मणा, 
बब्हारिज्का' ब्राह्मणा ~ भ्रथ खो सब्बानि तानि निय्यानिकानि, निय्यन्ति 
तक्करस्स ब्रहुप्षहव्यताय । सय्यथापि, भो गोतम, गामस्स वा निगमस्स 
वा ्रविदूरे बहूनि चे पि्नानामम्गानि भवन्ति, प्रथ खो सन्बानि तानि गामसमो- 
सरणानि भवन्ति, एवमेव खो, भो गोतम, किं चापि ब्राह्यणा नानामगगे 
पञ्जापेन्ति ~ श्रदधरिया ब्राह्मणा, तित्तिरिया ब्राह्यणा, छन्दोका ब्राह्यणा, 
बब्हारिज्छा ब्राह्यणा - प्रथ खो सन्बानि तानि निय्यानिकानि, निय्यन्ति 
तक्करस्स ब्रह्मसहन्यताया ति । 


8 २ श्रन्धवेणषम तेविज्जान भासित 
८ “निय्यन्ती ति, वासे, वदेसि" ? 
“निय्यत्ती ति, भो गोतम, वदामि" । 
“निय्यन्ती ति, वासे, वदेसि" ? 


१ साराणीय -स्या० रो०। २ बहरिधा - स्या० चछन्दावा ब्राह्यणा ब्रह्मचरिया 
ब्राह्यणा ~ रो० ! ३ निय्यानिका ~ म०। ४ पञ्ट्नपेन्ति ~ स्या०, सी०। 
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^ निय्यन्ती ति, भो गोतम, वदामि" । 

ˆ निय्यन्ती ति, वासेद्रु, वदेसि” ? 

“निय्यन्ती ति, भो गोतम, वदामि" । 

“कि पन, वासेदरु, अत्थि कोचि तेविज्जान ब्राह्मणान एकब्राह्यणो 
पि येन ब्रह्मा सक्खिदिद्ो"" ति ? 

नो हिद, भो गोतमः" । 

“कि पन, वासेदु, भ्रत्थि कोचि तेविज्जान ब्राह्मणान एकाचरियो 
पि येन ब्रह्मा सक्छिदिद्रो" ति ? 

नोः हिद, भो गोतमः । 

कि पन, वासेद्ु, श्रत्थि कोचि तेविज्जान ब्राह्मणान एकाचरिय- 
पाचरियो पि येन ब्रह्मा सक्खिदिदो'' ति ? 

“नो हिद, भो गोतम" । 

"कि पन, वासे, श्रत्थि कोचि तेविज्जान ब्राह्मणान याव सत्तमा 
श्राचरियमहयुगा' येन ब्रह्मा सक्खिदिदरो" ति ? 

“नो हिद, भो गोतम" । 

€ “कि पन, वासेषु, ये पि तेविज्जान ब्राह्मणान पञ्बका इसयो 
मन्तान कत्तारो मन्तान पवत्तारो येसमिद एतरहि तेविज्जञा ब्राह्मणा पोराण 
मन्तपद गीत पवृत्त समीहित तदनुगायन्ति तदनुभासन्ति भासितमनुभासन्ति 
वाचितमनुवाचेन्ति, सेय्यथिद ~ अ्रटुको वामको वामदेवो वेस्मामित्तो यमतग्गि" 
ग्रञ्खिरसोः भारद्राजो वासेटृढो कस्सपो भगु, ते पि एवमाहसु - 'मयमेत 
जानाम, मयमेत पस्साम, यत्य वा ब्रह्मा, येन वा ब्रह्मा, यैहि वा ब्रह्या “ ति ? 

नो हिद, भो गोतम । 

१० “इति किर, वापनद्रु, नत्थि कोचि तेविज्जान ब्राह्मणान 
एकब्राह्यणो पि येन ब्रह्मा सर्विखदिद्री, नत्थि कोचि तेविज्जान्‌ ब्राह्मणान 
एकाचरियो पि येन ब्रह्मा सक्खिदिद्रो, नत्थि कोचि तेविज्जान ब्राह्मणान 
एकाचरियपाचरियो पि येन ब्रह्मा सक्खिदिद्रो, नत्थि कोचि तेविज्जान 
ब्राह्मणान याव सत्तमा भ्राचरियमहयुगा येन ब्रह्मा सक्खिदिद्ो, ये पि तेविज्जान 
ब्राह्मणान पुब्बका इसयो मन्तान कत्तारो मन्तान पवत्तारो येसमिद एतरहि 
तेविज्जा ब्राह्मणा पोराण मन्तपद गीत पवृत्त समीहित तदनुगायन्ति तदनुभा- 
सन्ति भासितमनुभासन्ति "वाचिवमनुवाचेन्ति, से्यथिद ~ श्रटरुको वामको 


१ भ्राचरियमहायृगा -रो०। २ अ्रत्थियेते -स्या०।३ पुराण ~ स्या० ¡ संमिहित- 
रोऽ, भ । १ यम॑त्तगी ~ स्या०। ६ ्रद्खीरसो - म०। 
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वामदेवो वेस्सामित्तो यमतग्गि म्रद्धिरसो भारद्वाजो वासं कस्सपो भगु-ते 
पि न एवमाहसु ~ मयमेत जानाम, मयमेत पस्साम, यत्थ वा ब्रह्या, येन वा 
ब्रह्मा, यहि वा ब्रह्मा ति । तेव' तेविज्जा ब्राह्मणा एवमाहसु - य न 
जानाम य न पस्साम तस्स सहव्यताय मग्ग देसेम, यमेव उजुमग्गो, अ्रयमञ्ज- 
सायनो निय्यानिको, निय्याति तक्करस्स ब्रह्यसहव्यताया' ति । 

११ “त कि मञ्च्सि, वासेद्रु, ननु एव सन्ते तेविज्जान ब्राह्मणान 
ग्रप्पाटिहीरकत भासित सस्पज्जती' ति? “श्रद्धा खो, भो गोतम, एवं 
सन्ते तेविज्जान ब्राह्मणात्‌ ग्रप्पाटिहीरकत भासित सम्पज्जती'' ति । 

“साधु, वासे । ते वत, वासेदु, तेविज्जा" ब्राह्मणा य न जानन्ति 
य न पस्सन्ति तस्स सहव्यताय मग्ग देसेस्सन्ति । श्रयमेव उजुमग्गो, श्रयमञ्ज- 
सायनो निय्यानिको, निय्याति तक्करस्स ब्रह्मसहव्यताया' ति नेत ठान 

विज्जति । 

१२ "सय्यथापि, वासेद्रु, अन्धवेणि परम्परससत्ता पृरिमोपिन 
पस्सति मज्भिमो पि न पस्सति पच्छिमो पि न पस्सति, एवमेव खो, वासेद्ु, 
ग्रन्धवेणूपम मजञ्ञे तेविज्जान ब्राह्मणान भासित - पुरिमो पि न पस्सति 
मज्मिमो पि न पस्सति पचमो पि न पस्सति । तेसमिद तेविज्जान ब्राह्मणान 
भासित हस्सकञ्मेव सम्पज्जति, नामकञ्जेव सम्पज्जति, रित्तकञ्ञेव 
सम्पज्जति, तुच्छकञ्जेव सम्पज्जति । 

§& ३ ब्रह्मसटव्यता 

१३ ` “त कि मञ्व्यसि, वासेटु, पस्सन्ति तेविज्जा ब्राह्यणा चन्दिम- 
सुरिये, श्रञ्ञे चा पि बहुजना, यतो च चन्दिमिसुरिया उग्गच्छन्ति यत्थ च 
ग्रोगच्छन्ति ्रायाचन्ति थोमयन्ति, पञ्जलिका नमस्समाना भ्रनपरिवत्तन्ती"' 
ति? 

(एव, भो गोतम, पस्सन्ति तेविज्जा ब्राह्मणा चन्दिमसुरिये, भ्ञ्मे 
चा पि बहुजना, यतो च चन्दिमसुरिया उग्गच्छन्ति, यत्थ च श्रोगच्छन्ति, 
भ्रायाचन्ति थोमयन्ति पञ्जलिका नमस्समाना श्रनुपरिवत्तन्ती"' ति । 

१४ “त कि मञ्च्यसि, वासेद्रु, य॒पस्सन्ति तेविज्जा ब्राह्मणा 


चन्दिमसुरिये, अञ्ज ॒चा पि बहुजना, यतो च चन्दिमसुरिया उग्गच्छन्ति 
यत्थ च भ्रोगच्छन्ति, भ्रायाचन्ति थोमयन्ति, पञ्जलिका नमस्समाना भ्नुपरि 


१ तेवत-रो०। २ मय -स्था०। ३ श्रप्पादिहिरकत ~ स्या०, श्रपाटिहीरकत ~ 
सीऽ। ४ भरधबेणी ~ स्या०। 


१३२३ १६ | बरह्मसहग्यता २०३ 


वत्तन्ति, पहोन्ति तेविञ्जा ब्राह्मणा चन्दिमसूरियानं सहन्यताय मग्ग देसेतु - 
श्रयमेव उजुमग्गो, अ्रयमञ्जसायनो निय्यानिको, निय्याति तक्करस्स चादम- 
सूरियान सहन्यताया” ति ? 

“नो हिद, भो गोतम । 

“इति किर, वासेद्रु, य पस्सन्ति तेविज्जा ब्राह्मणा चन्दिमसुरिये, 
ग्रञ्ञे चा पि बहूजना, यतो च चन्दिमसुरिया उग्गच्छन्ति, यत्थ च श्रोगच्छन्ति, 
प्रायाचन्ति थोमयन्ति पञ्जलिका नमस्समाना भ्रनुपरिवत्तन्ति, तेस पि 


नप्पहोन्ति चन्दिमिसुरियान सहव्यताय मग्ग देसेतु ~ ्रयमेव उजुमग्गो,~ 


प्रयमञ्जसायनो निध्यानिको, निय्याति तक्करस्स चदमसुरियान 
सहब्यतायाः ति । 


१५ “इति पन' न किर तेविज्जेहि ब्राह्मणेहि ब्रह्मा सव्खिदिद्र, 
न पि किर तेविज्जान ब्राह्मणान भ्राचरियेहि ब्रह्मा सक्खिद्द, न पि किर 
तेविज्जान ब्राह्मणान भ्राचरियपाचरियेहि ब्रह्मा सक्खिद्धद्रो, न पि किर 
तेविज्जान ब्राह्मणान याव सत्तमा भ्राचरियमहयुगेहि ब्रह्मा सक्खिदिद्रो, ये 
पि किर तेविज्जान ब्राह्मणान पुन्बका इसयो मन्तान कत्तारो मन्तान पवत्तारो 
येसमिद एतरहि तेविज्जा ब्राह्मणा पोराण मन्तपद गीत पवृत्त समीहित 
तदनुगायन्ति तदनुभासन्ति भासितमनुभासन्ति वाचितमनुवाचेन्ति, सेग्यथिद - 
परटुको वामको वामदेवो वेस्सामित्तो यमतग्गि श्रद्िरसो भारद्वाजो वासो 
कस्सपो भगु, ते पि न एवमाहसु ~ मयमेत जानाम, सयमेत पस्साम, यत्थ वा 
ब्रह्मा, येन वा ब्रह्मा, यहि वा ब्रह्मा ति । तेव तेविज्जा ब्राह्मणा एवमाहयु - 
य न जानाम य न पस्साम तस्स सहव्यताय मग्ग देखम ~ श्रयमेवे उजुमग्गो, 
्यमञ्जसायनो निय्यानिको, निय्याति तक्करस्स ब्रह्मसहब्यताया' ति । 

१६ “त कि मञ्बसि, वासे, ननु एव सन्ते तेविज्जान ब्राह्मणान 
परप्पाटिहीरकत भासित सम्पज्जती ति † 

“प्रद्धा खो, भो गोतम, एव सन्ते तेविज्जान ब्राह्मणान श्रप्पाटिहीरकत 
भासित सम्पज्जती"" ति । 

“साधु, वासे । ते वत, वासेद्रु, तेविज्जा ब्राह्मणा य न जानन्ति य 
न पस्सन्ति तस्स सहन्यताय मग्ग देसेस्सन्ति । श्रयमेव उजुमग्गो, भ्रयमञ्ज- 
तायनो निय्यानिको, निय्याति तक्करस्स ब्रह्मसहब्यताया' ति नेत ठन 
विज्जति । * 

१ कि पन ~ स्या०, रो० । २ देसिस्तन्ति ~ सी°) 
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(क) जनपदकल्याणीउपमा 


१७ “सेय्यथापि, वासेद्रु, पुरिसो एव वदेय्य ~ श्रह खो या इमस्म 
जनपदं जनपदकलत्याणी त इच्छामि, त कामेमी' ति । तमेन एव वदेय्यु - 
श्मम्भो पुरिस, यत्व जनपदकल्याणि इच्छसि कामेसि, जानासित 
जनपदकल्याणि ~ खक्तियी वा ब्राह्मणी वा वेस्सी वा सुही वा" ति † इति 
पटो नो' ति वदेय्य । 

“तमेन एव वदेय्यु ~ श्रम्भो पुरिस, य त्व जनपदकल्याणि इच्छसि 
कामेसि, जानासि त॒ जनपदकल्याणि ~ एवनामा एवगोत्ता ति वा, दीघा 
वा रस्सा वा मज्भिमा वा काठी'वा सामा वा मद्धरच्छवीवा ति, श्रमृुकरिमि 
गामे वा निगमेवा नगरे वा' ति? इतिपुद्रो नो' ति वदेय्य । तमन एव 
वदेय्यु ~ रम्भो पुरिस, य त्व न जानासि न पस्ससि त त्व इच्छसि कामेसी' ति? 
इति पृद्रो श्रामा' ति वदेय्य । 

१८ “त कि मञ्व्वसि, वासेद् । ननु एव सन्तं तस्स पुरिसस्स 
भ्रप्पाटिहीरकत भासित सम्पज्जती" ति ? 

“श्रद्धा खो, भो गोतम, एव सन्ते तस्स पुरिसस्स प्रप्पारिहीरकत 
भासित सम्पज्जती" ति । 

१९ “एवमेव खो, वासेदु, न किर तेविज्जेहि ब्राह्मणेहि ब्रह्मा 
सव्खिदिद्रो, न पि किर तेविज्जान ब्राह्मणान भ्राचरियेहि ब्रह्मा सक्छिददो, 
त पि किर तेविज्जान ब्राह्मणान भ्राचरियपाचरियेहि ब्रह्मा सक्खिदिटो, 
न पि किर तेविज्जान ब्गाह्यणान याव सत्तमा भ्राचरियमहयुगेहि ब्रह्मा सक्खि- 
दिद्भो, ये पि किर तेविज्जान ब्राह्मणान पूञ्बका इसयो मन्तान कत्तारो मन्तान 
पवत्तारो येसमिद एतरहि तेविज्जा ब्रह्मणा पोराण मन्तपद गीत पवृत्त समीहित 
तदनुगायन्ति तदनुभासन्ति भासितमनुभासन्ति वाचितमनुवाचेन्ति, सेय्यथिद - 
ग्रदुको वामको वामदेवो वेस्सामित्तो यमतग्गि भ्रद्खिरसो भारद्वाजो वासं 
कस्सपो भगु - ते पि न एवमाहसु ~ 'मयमेत जानाम मयमत पस्साम यत्थ 
वा ब्रह्मा येन वा ब्रह्या यहि वा ब्रह्या' ति । ते व तेविज्जा ब्राह्मणा एवमाहसु - 
"य न जानाम य न पस्साम तस्स सहन्यताय मग्ग देसेम - अयमेव उजुमग्गो, 
श्रयमञ्जसायनो निय्यानिको, निय्याति तक्करस्स ब्रह्मसहव्यताया' ति । 


२० (“त कि मञ्व्यसि, वासं । ननु एव सन्ते तेविज्जान ब्राह्मणान `, 


श्रप्पारिहीरकत भासित सम्पज्जती' ति ? 


१ कालिका ~ स्या०। 


१३.३.२३ || ब्रह्यसहभ्यता `  : २०४ 


ग्रद्धा खो, भो गोतम, एवं सन्ते तेविज्जानं ब्राह्मणानं ्रप्पाटिहीरकतं 
भासितं सम्पज्जती"" ति । 

साधु, वासंहु । ते वत, वासंद्रु, तेविज्जा ब्राह्मणा यं न जानन्ति 
यं न पस्सन्ति तस्स सहव्यताय मग्गं देसेस्सन्ति ! श्रयमेव उलुमग्गो, श्रयमञ्ज- = २.8 =, 
५०५८१ निय्यानिको, निय्याति तक्करस्स ब्रह्मसहव्यताया' ति नेतं ठानं | 
ज्जति । 


€ 


(ख ) निस्संणीउपमा 
२१. “सय्यथापि, वासे, पुरिसो चातुमहापथे' निस्सेणि करेय्य - 
पासादस्स भ्रारोहणाय । तमेनं एवं वदेय्युं ~ भ्रम्भो.पुरिस, यस्स त्वं पासादस्स 
प्रारोहणाय निस्सेणि करोसि, जानासि तं पासादं ~ पुरत्थिमाय वा दिसाय, 
दव्खिणाय वा दिसाय, पच्छिमाय वा दिसाय, उत्तराय वा दिसाय, उच्चोवा 10 2. 229 
नीचो वा मज्मिमोः वा' ति ? इति पुद्धो नो' ति वदेय्यं | | 
| तमेनं एवं वदेय्युं ~ भ्रम्भो पुरिस, यं त्वं न जानासि न पस्ससि तस्स 
| त्वं पासादस्स श्रारोहणाय निस्सेणि करोसी' ति ? इति पदो श्रामा' ति 
वदेय्य । | 
| २२. “तं कि मञ्व्यसि, वासेद्र, ननु एवं सन्ते तस्स पूरिसस्स म्रप्पाटि- 15 
| हीरकतं भासितं सम्पज्जती ति ? | त 2 
` ग्रद्धा खो, भो गोतम, एवं सन्ते तस्स पूरिसस्स श्रप्पाटिहीरकतं त, 
सितं सम्पज्जती'' ति । | 
। २३. “एवमेव खो, वासे न किर तेविज्जेहि ब्राह्मणेहि ब्रह्मा सक्खि- | 
दिद्धो, न पि किर तेविज्जानं ब्राह्मणानं श्राचरियेहि ब्रह्मा सव्रिखदिद्रो, नपि ® . | 
किर तेविज्जानं ब्राह्मणानं भ्राचरियपाचरियेहि ब्रह्मा स्षक्िदिद्ो,न पिकिर | 
 तेविज्जानं ब्राह्मणानं याव सत्तमा भ्राचरियमहयुगेहि ब्रह्मा सक्खिद्द्र, यें 1 
पि किर तेविज्जानं ब्राह्मणानं पृक्का इसयो मन्तानं कत्तारो मन्तानं पव्त्तारो ` ( 
 येंसमिदं एतरहि तेविज्जा ब्राह्मणा पोराणं मन्तपदं गीतं पवृत्तं समीहितं तदन्‌- ` 
गायन्ति तदनुभासन्ति भासितमनुभासन्ति वाचितमनुवाचेन्ति, सेय्यथिदं ~ „> 
` श्रहूको वामको वामदेवो वेस्सामित्तो यमतमग्मि श्रङ्किरसो भारद्राजो वसेद 
 कस्सपो भगु - ते पि न एवमाहसु ~ मयमेतं जानाम मयमेतं पस्साम यत्थ॒ 
 वाब्रहया येन वा ब्रह्मा यहि वा ब्रह्या' ति । ते व तेविज्जा ब्राह्मणा एवमाहंसु- ` 
यंन जानाम यंन पस्साम तस्स सहव्यताय' ` मगगं देसेम ~ ्रयमेव उजुमग्गो, = २ |` 
 श्रयमञ्जसायनो निय्यानिको, निय्याति तक्करस्स ब्रह्मसहव्यतायाः ति । + 
` १. चातुम्महापथे स्या०रो०। २. मज्छ्ो ~ रो० । ३. ब्रह्मसहव्यताय ~ सी ०.1 ॥ । 2 
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२४ “त कि मज्जसि, वासेद्ु, ननु एव सन्ते तेविज्जान ब्राह्मणान 
भ्रप्पारिहीरकत भासित सम्पञ्जती" ति ? 

श्रद्धा खो, भो गोतम, एव सन्ते तेविज्जान ब्राह्मणान ्रष्पाटिहीरकत 
भासित सम्पज्जती' ति । 

“साधु, वासेदु । ते वत, वासेदु, तेविज्जा ब्राह्मणा य न जानन्ति य 
न पस्सन्ति तस्स सहव्यताय मग्ग ॒देसेस्सन्ति । श्रयमेव उजुमग्गो, श्रयमञ्ज- 
सायनो निय्यानिको, निय्याति तक्करस्स ब्रह्मसहब्यताया" ति नेत ठान विज्जति। 

(ग) श्रचिरवतीनदीउपमा 

२५ “सय्यथापि, वासेहुः श्रय श्रचिरवती नदी पुरा उदकस्स 
समतित्तिका काकपेय्या । श्रथ पुरिसो भ्रागच्छेय्य पारत्थिको पारगामी 
पारगवेसी पार तरितुकामो । सो भ्रोरिमे तीरे रितो पारिम तीर ग्रब्हे्य - 
एहि पारापार, एहि पारापार' ति । 

२६ “त कि मञ्ब्यसि, वासेद्रु, श्रपि नु तस्स पुरिसस्स श्रब्हायनहेतु 
वा भ्रायाचनहेतु वा पत्थनहेतु वा अ्रभिनन्दनहेतु वा प्रचिरवतिया नदिया 
पारिम तीर श्रोरिम तीर भ्रागच्छेय्या'” ति ? 

“नो हिद, भो गोतम । 

२७ “एवमेव खो, वासेहु, तेविज्जा ब्राह्यणा ये धम्मा ब्राह्मणकारका' 
ते धम्मे पहाय वत्तमाना, ये घम्मा म्रब्राह्मणकारका तें धम्मे समादाय वत्तमाना 
एवमाहसु ~ “इन्दमव््याम, सोममव्हयाम, वरुणमब्हयाम, ईसानमब्हयाम, 
पजापतिमनव्हयाम, ब्रह्ममन्हयाम, महिन्वमन्हयाम, यममनव्हयामा' ति । 

“ते वस, वासेदु, तेविन्जा ब्राह्यणा ये धम्मा ्नाह्यणकारका ते धम्मे 
पहाय वत्तमाना, ये ्ध॑म्मा भ्रब्राह्मणकारका ते धम्मे समादाय वत्तमाना, 
भ्र्हायनहेतु वा भ्रायाचनहेतु वा पत्थनहेतु वा भ्रभिनन्दनहेतु वा कायस्स 
भेदा पर मरणा ब्रह्मान सहब्युपगा भविस्सन्नी ति नेत ठान विज्जति । 

२८ (सेय्यथापि, वासे, श्रय श्रचिरवती नदी पूरा उदकस्स 
समतित्तिका काकपेया । प्रथ पुरिसो भ्रारच्छेय्य पारस्थिको पारगवेसी 
पारगामी पार तरितुकामो । सो श्रोरिमे तीरे दन्हाय श्रन्दुया' पच्छाबाह 
गान्ह्बन्धन बद्धो । 

त कि मज्जसि, वासे, रपि" नु" सो पूरिसो अ्रचिरवतिया नदिया 


भ्रोरिमा तीरा पारिम तीर गच्छेया" ति ? “नो हिद, भो गोतम । 


१ ब्राह्मणकरणा ~ स्या, रो । २ मदिद्धिम-वहूयायं ~ सी°, रो० । ३ रज्जुया ~ 
स्या० । ४~४ ननु -स्या० | 


१ 


१३३३२ | ब्रह्मसहृष्यता २०७ 


२९ एवमव सो, वसेदु, पल््चिमे कामगुणा भ्ररियस्स विनयं 
भरन्दू ति पि वुच्चन्ति बन्धन ति पि वृच्चन्ति। कतमे पञ्च ? चक्खु 
विञ्जेय्या रूपा इटा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसहिता रजनीया, 
सोतविजञ्जेय्या सहा पे० घानविञ्जेग्या गन्धा, जिन्हाविञ्ञेय्या रसा, 
कायविज्जेय्या फोद्ुन्बा इटा कन्ता मनापा पियरूपा कामृपसदहिता रजनीया । 

"इमे खो, वासेदरु, पञ्च कामगुणा भ्ररियस्स विनये श्न्दू ति पि वुच्चन्ति 
बन्धन ति पि वृच्चन्ति । इमे खो, वासे, पञ्च कामगुणे तेविज्जा ब्राह्मणा 
गधिता मुच्छिता श्रज्छोपन्ना भ्रनादीनवदस्साविनो ग्रनिस्सरणपचञ्व्या 
परिभुञ्जन्ति । तेव, वौसेदु, तेविज्जा ब्राह्मणा ये धम्मा ब्राह्मणकारका तें 
धम्मे पहाय वत्तमाना, ये धम्मा भ्रब्राह्मणकारका ते धम्मे समादाय वत्तमाना, 
पञ्च कामगुणे गधिता मुच्छिता भ्रज्फोपन्ना भ्रनादीनवदस्साविनो भ्रनिस्सरण- 
पञ्व्ना परिभूञ्जन्ता कामन्दुबन्धनङ्खद्धा' कायस्स भेदा पर मरणा ब्रह्मान 
सहब्यूपगा भविस्सन्ती ति नेत ठानं विज्जति । 

३० “सय्यथापि, वासं, मरय भ्रचिरवती नदी पूरा उदकस्स 
समतित्तिका काक्पेय्या । अ्रथ पुरिसो प्रागच्छेय्य पारत्थिको पारगवेसी 
पारगामी पार तरितुकामो । सो भ्रोरिमे तीरे ससीस पारूपित्वा निपज्जेय्य । 

“त कि मज्जसि, वसेद, भ्रपि नु सो पुरिसो भ्रचिरवतिया नदिया 
भ्रोरिमा तीरा पारिम तीर गच्छेय्या ति ! 

“नो हिद, भो गोतमः. । 

३१ “ण्वमेव खो, वासेद्रु, पञ््चिमे नीवरणा भ्ररियस्स.विनये भ्रावरणा 
ति पि वृच्चन्ति नीवरणा ति पि वृच्चन्ति श्रोनाहूना' ति पि वृच्चन्ति परियो- 
नाहनाः ति पि वुच्चन्ति । कतमे पञ्च ? कामच्छन्दनीवरण, व्यापाद- 
नीवरण, थिनमिद्धनीवरण , उद्धच्चकुक्कुच्चनीवरण, विचिकिच्छानीवरण ~ 
दमे खो, वासे, पञ्च नीवरणा भ्ररियस्स विनये प्रावरणा ति पि वुच्चन्ति, 
नीवरणा ति पि वुच्चन्ति, भ्रोनाहना ति पि वृच्चन्ति, परियोनाहूना ति पि 
वुच्चन्ति । 

३२ “इमेहि खो, वासे, पञ्चहि नी वरणेहि तेविज्जा ब्राह्मणा 
प्रावृटा निवुटा" भ्रोनद्धा परियोनद्धा । ते वत, वासेदु, तेविज्जा ब्राह्मणा 
त १ ब्रह. -स्या० । २ रजनिया -स्या० । ३ गथिता ~ रो० । ४ अज््ोसन्ना ~ स्या०' 


ग्रञ्ज्ञापन्ना -रो० ५ म्भा -से०। ६ कामश्रनबधनबद्धा - रो०, कामचछन्दबद्धा-स्या०। 


७ श्रोनहा ~ रो० । ८ परियोहना ~ स्या०, परियोनाहा - रो०। € थीनमिद्धनीवरणं - 
सी° स्या० रो०। १० भ्रावदा रो) ११ निवृता-रो०। १२ भोषता--रो, स्या०ः 
ग्रोफूटा ~ सी° । 
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२०८ वीघनिकायो [ १३३ ३२- 


ये धम्मा ब्राह्मणकारका ते धम्मे पहाय वत्तमाना, ये धम्मा भब्राह्मणकारका 
ते धम्मे समादाय वत्तमाना, पञ्चहि नीवरणेहि भ्रावृटा निवृटा भ्रोनद्धा 
परियोनद्धा कायस्स भेदा पर मरणा ब्रह्मान सहब्युपगा भविस्सन्ती ति 
नेत ठान विज्जति । 
§ ४ तेविज्जाविवन तेविञ्जान्यसन 

२३२ “त किं मज्जसि, वासेदरु, कि ति ते सुत ब्राह्मणान वृद्धान 
महल्लकान भ्राचरियपाचरियान भासमानान सपरिग्गहो वा ब्रह्मा म्रपरिग्गहो 
वाति? 

'श्रपरिग्गहो, भो गोतम । 

सवेरचित्तो वा भ्रवेरचित्तो वा ति ? 

'श्रवेरचित्तो, भो गोतम” । 

'सन्यापज्जचित्तो वा ्रन्यापज्जचित्तो वा" ति ? 

'भ्रव्यापञ्जचित्तो, भो गोतमः" । 

“सद्धिलिटुचित्तो वा श्रसङ्धलिदुचित्तो वा” ति ? 

“श्रसद्धिलिदुचित्तो, भो गोतम” । 

'वसवत्ती वा श्रवसवत्ती वा ति ? 

“वसवत्ती, भो गोतम" । 

त कि मज्जसि, वासेदरु, सपरिग्गहा वा तेविज्जा ब्राह्मणा भ्रपरि- 
ग्गहा वा" ति 

“सपरिगगहा, भो गोतम" । 

“सवेरचित्ता वा श्रवेरचित्ता वा ति ? 

“सवेरचित्ता, भो गोतम” । 

सव्यापज्जचित्ता वा श्रव्यापज्जचित्ता वा” ति ? 

''सब्यापज्जचित्ता, भो गोतम" । 

“सङ्ध्लिटुचित्ता वा भ्रसङ्धिलिटुचित्ता वा” ति ? 

'सङ्धिलिदरुचित्ता, भो गोतम” । 

वसवत्ती वा श्रवसवत्ती वा ति ? 

'श्रवसत्रत्ती, भो गोतम" । 

२४ “इति किर, वासे, सपरिग्गहा तेविज्जा ब्राह्मणा म्रपरिग्गहो 


१ ते कायस्स ~ स्या०।२ किचि ~ रो०।३ वृद्कान ~ स्या० ४ सन्यापज्क्षचित्तो - 
स्या० स यापज््ञचित्तो ~ रो०। 


। 


१३५३७ | ब्रह्मसहभ्यताय मर्गो २०९ 


ब्रह्मा । भ्रपि नु खो सपरिगहान तेविज्जान ब्राह्मणान प्रपरिग्गहेन ब्रह्मना 
सदधि ससन्दति समेती" ति ? 

“नो हिद५ भो गोतम" । 

साधु, वासेदु । ते वत, वासु, सपरिग्गहा तेविज्जा ब्राह्यणा कायस्स 
भेदा पर मरणा अ्रपरिग्गहस्स ब्रह्मनो सहव्यूपगा भविस्सन्ती ति नेत उन 
विज्जति । 

इति किर, वासे, सवेरचित्ता तेविज्जा ब्राह्मणा, ्रवेरचित्तो ब्रह्मा 

१० सन्यापज्जचित्ता तेविज्जा ब्राह्मणा, भ्रन्यापज्जचित्तो ब्रह्मा सद्धिलिटु- 

चित्ता तेविज्जा ब्राह्मणा, भ्रसङ्धिलिट्रुचित्तो ब्रह्मा श्रवसवत्ती सेविज्जा 
ब्राह्मणा, वसवत्ती ब्रह्या । अपि नु खो भ्रवसवत्तीन तेविज्जान ब्राह्मणान 
वसवत्तिना ब्रह्मना सदधि ससन्दति समेती"" ति ? 

नो हिद, भो गोतम । 

"साधु, वासेदु । ते वत, वासे, अवसवत्ती तेविज्जा ब्राह्यणा कायस्स 


भेदा पर मरणा वसवत्तिस्स ब्रह्मनो सहव्यूपगा भविस्सन्ती ति नेत 
ठान विज्जति । 


२३५ “इध खो पन ते, वासे, तेविज्जा ब्राह्मणा श्रासीदित्वा 
ससीदन्ति, ससीदित्वा विसार ' पापुणन्ति, सुक्खतर' मञ्जे तरन्ति! तस्मा 
इद तेविज्जान ब्राह्मणान तेविज्जाइरिण' ति पि वुच्चति, तेविज्जाविवन, ति 
पि वुच्चति, तेविज्जाव्यसन ति पि वृच्चती ति । 

§ ४५ ब्रह्मयहनव्यताय मग्गो 

२६९ एव वत्ते, वासे माणवो भगवन्त एतदवोच ~ “सुत मेत, 
भो गोतम - समणो मोतमो ब्रह्मान सहव्यताय मग्ग जनाती' ति । 

“त कि मञ्ञ्यसि, वासेदु, भासन्ने इतो मनसाकट, न इतो दूरे 
मर्नसाकट' ति † द 

एव, भो गोतम, शरासने इतो मनसाकट, न इतो दुरे मनसाकट'" ति । 

२७ “त कि मज्जसि, वासेद्रु, इधस्स" पुरिसो मनसाकटे जात- 
सवद्धो* । तमेन मनसाकटतोः तावदेव अ्रवसटः मनसाकटस्स मग्ग 
पुच्छेय्य्‌ । सिया नु खो, वासंदु, तस्स पूरिसस्स मनसाकटे जातसवद्धस्स 


मनसाकटस्स मग्ग पुद्रुस्स दन्धायितत्त वा वित्थायितत्त वा ति? 


१ हेत ~ स्या० } २ अआआदिसित्वा - सीऽ 1 ३ विसत्त ~ स्या०, विसाद ~ सी° 
विसाद वा ~ रो०। ४ सुखतर-स्या०, सुक्सतरण -सी० ! ५ तेविज्जार्दरिण-रो०। \ 
तेविज्जाविपिन रोऽ ७ इध-स्या० }! < जातसवडढो-स्या० जातौ वद्धो-रो०) ६ 


 मनसाकता -स्या०) १० प्रवस्सट ~ रो०, ग्रवसत ~ स्या०। 


| री 


0 


4 
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“नो हिद, भो गोतम । 

“त विस्स हेतु” † 

“श्रमुः हि, भो गोतम, पुरिसो मनसाकटे जातसवद्धो । तस्स 
सब्बानेव मनसाकटस्स मग्गानि सूविदितानी"" ति । 

5 “सिया खो, बासेदरु, तस्स पुरिसस्स मनसाकटे जातसवद्धस्स मनसा- 
कटस्स मग्ग पुटुस्स दन्धायितत्त वा वित्थायितत्त वा, न त्वेव तथागतस्स 
ब्रह्मलोके वा ब्रह्मलोकगामिनिया वा पटिपदाय पदरस्स दन्धायितत्त वा वित्थायि- 
तत्त वा । ब्रह्मान चाह्‌ , वासेद्ु, पजानामि ब्रह्मलोक च ब्रह्मलोकगामिनि 
च पटिपद, यथा पटिपन्नो च ब्रह्मलोक उपपन्नो" त न पजानामी” ति । 

0 ३८ एव वृत्ते, वासे माणवो भगवन्त एतदवोच - “सुत मेत, 
भो गोतम, समणो गोतमो ब्रह्मान सहन्यताय मग्ग देसेती ति । साधु नो भव 
गोतमो ब्रह्मान सहब्यताय मग्ग देसेतु । उल्लुम्पतु भव॒ गोतमो ब्राह्मणि 
पज" ति । 

“तेन हि, वसेद, सुणाहि, साधुक मनसि करोहि, भासिस्सामी” ति । 

15 “एव भो ति खो वासेद्रो माणवो भगवतो पच्चस्सोसि । 

३९६ भगवा एतदवोच - “इध, वासेदु, तथागतो लोके उप्पज्जति 

९ 250 | श्ररह्‌ सम्मासम्बुद्धो पे (यथा सामञ्व्यफले एव वित्थारेतव्ब) एव 
खो, वासेदु, भिक्खु सीलसम्पन्नो होति पे० तस्सिमे पञ्च नीवरणे पीने 
ग्रत्तनि समनुपस्सतो पामोज्ज जायति, पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स 

१ | कायो परस्सम्भति, पस्सद्धकायो युख वेदेति, सुखिनो चित्त समाधियति । 

1९ 261 “सो मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथा दूतिय, 
तथा ततिय, तथा चतुत्थ, इति उद्धमधो तिरिय सन्बधि सन्बत्थताय ` सब्बा- 
वन्त लोक मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन भ्रप्पमाणेन श्रवेरेन 
प्रव्यापज्जेन फरित्वा विहरति । 

2 सेय्यथापि, वासेद्रु, बलवा सद्धधमो भ्रप्पकसिरेनेव चतुदिसा 
विजञ्ज्यापेय्य, एवमेव खो, वासेद्रु, एव भाविताय मेत्ताय चेतोविमुत्तिया य 
पमाणकत कम्म न त तच्रावसिस्सति, न त तच्रावतिद्रुति । भ्रयपिखो, वासेदु, 
ब्रह्मान सहव्यद्रायं मग्गो । 


कक ०७९०द० क रकन 





१ श्रसु -सी०रो०, भ्रसुको -स्याऽ) २ नोन्रो०। ३ यह॒-रो०। ४ ब्रह्मा 
ब्रह्मलोक ~ स्या० । ५ उप्पन्नो ~ रोऽ । ६ सब्बत्तताय ~ स्या० रो०, म० | ७ सन्बचन्त ~ 
सी०। ४ चातुहिसा ~ सी०। 


१३५४१ | ब्रह्मसहब्यताय भगो २११ 


पून चपर, वासे, भिक्सु॒करुणासहगतेन चेतसा पे मुदिता- 
सहगतेन चेतसा पे० उपेक्लासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, 
तथा दुतिय, तथा ततिय, तथा चतुत्थ, इति उद्धमधो तिरिय सब्बधि सब्बत्थताय 
सब्बावन्त लोक उपेक्लासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन श्रप्पमाणेन भ्रवेरेन 
भ्रन्यापज्जंन फरित्वा विहरति । + 5 

ेग्यथापि, वसेद, बलवा सह्धमो श्रप्यकसिरेनेव चतुद्िसा 
विञ्व्नापेग्य, एवमेव खो, वासेदु, एव भाविताय उपेक्लाय चेतोविमुत्तिया 
य पमाणकंत कम्म न त तच्रावसिस्सति, न त तत्रावतिद्रुति । श्रय खो,वासेदु, 
ब्रह्मान सहन्यताय मग्गो । 

४० "त किं सञ्व्यसि, वसेद, एवविहारी भिक्खु सपरिग्गहो वा 10 
अपरिगगहो वा” तिं ? 

श्रपरिगगहो, भो गोतम" । 

“सवेरचित्तो वा भ्रवेरचित्तो वा ति ? 

“श्रवेरचित्तो, भो गोतम" । 

सव्यापज्जचित्तो वा भ्रन्यापज्जचित्तो वा” ति? ४ 

“भ्रन्यापज्जचित्तो, भो गोतमः । 

सङ्ध्िलिटरुचित्तो वा श्रसङ्धिलिटुचित्तो वा" ति ? 

"भ्रसङ्ध्िलिद्रुचित्तो, भो गोतम" । 

“वसवत्ती वा भ्रवसवत्ती वा" ति ! 

“वसवत्ती, भो गोतम । ० 20 

““इति किर, वासेदरु, भ्रपरिग्गहो भिक्खु, भ्रषैरिग्गहो ब्रह्मा । भपि 
नु खो ्रपरिगहस्स भिक्खुनो अ्रपरिग्गहेन ब्रह्मना सदधि ससन्दति समती" ति ? 

एव, भो गोतम ] 

“साधु, वासेद्ु । सो ते' भ्रपरिग्गहो भिक्खु कायस्स भेदा पर मरणा 
भ्रपरिग्गहस्स ब्रह्मनो सहब्यूपगो भविस्सती ति ठानमेत विज्जति । १ 

४१ “इति किर, वासे, भ्रवेरचित्तो भिक्सु , भ्रवेरचित्तो ब्रह्मा 

पे० भ्रव्यापज्जचित्तो भिक्खु, भ्र्यापज्जचित्तो ब्रह्मा भ्रसद्धिलिटरुचित्तो 

भिक्लु, ्रसङ्धिलिदटुचित्तो ब्रह्मा वसवत्ती भिक्छु, वसवत्ती ब्रह्मा । रपि तु 
खो वसवत्तिस्स भिक्खुनो वसवत्तिना ब्रह्मना सद्धि ससन्दति समेती ति † 

“एव, भो गोतम" । 80 


१ च, वासे ~ स्या०, वत वासर ~ सी, रो० । 
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“साधु, वासे । सो वत, वासेद्रु, बसवत्ती भिक्स कायस्स भेदा पर 
मरणा वसवत्तिस्स ब्रह्मनो सहब्युपगो भविस्सती ति ठानमेत विज्जती ति । 
४२ एव वत्ते, वासेहुभारद्वाजा माणवा भगवन्त ॒एतदवोचु - 
"शअभिक्कन्त, भो गोतम । अभिक्कन्त, भो गोतम । सेय्यथापि, भो गोतम, 
निक्कुज्जितत वा उक्कु्जेय्य, पटिच्छन्न वा विवरेय्य, मृन्हस्स वा मग्ग 
भ्राचिक्खेय्य, श्रन्धंकारे वा तेलपज्जोत' धारेय्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्न्ती' 
ति, एवमेव भोता गोतमेन अ्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एते मय 
भवन्त गोतम सरण गच्छाम धम्म च, भिक्खुसद्ध च । उपासके नो भव 
गोतमो धारेतु भ्रज्जतग्गे पाणुपेते' सरण गते" ति १ 
तेविज्जसृत्त निद्वित तेरसम । 
सीलक्न्ध वगो पठमी 
तस्सुहान 
ब्रह्मासामञ्जग्रम्बहु ~ सोणकूट'महालिजालिनी' ! 
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